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सम्पादकीय टिप्पणी | 
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` लगदाधार प्रमातमा को में असंख्य धन्यवाद देता हूं, जिस को भ्रसोम कृपा 
से यह पत्रिका आज पांजवें ad में पदार्पण करती a faa समय ag पत्रिका 
प्रथम वार प्रकाशित इई थो अपनी माळभाषा को भोर देशवासियों को 
अरुचि देख कर सुझे यह आशा नहीं थो कि यह इतने दिनोंतक जोवित um 
कर सवदा safa के शिखर पर चढतो जायगो | ae पत्रिका दिन्दौभाषा को 
Rat सेवा कर रहो है यह FR ava को पावश्यकता नहीं । डिन्दीप्रेमौ 
इूस को शाचा आप हो देंगे। पत्रिका उत्तमोत्तम और उपयोगो पस्तर्को को 
प्रकाशित कर हिन्दोभण्डार को भर रहो है और यदि हिन्दौरसिको कौ 


इस पर छपादृष्टि ऐसो हो बनो रहो तो यथासाध्य भागे. भो करतो जायगी । 


इधर कई कारणों से पत्रिका समय पर प्रकाशित «€i इई। इस का 


_ : खेद सभा के कर्मचारियों को aga है । पर यदि ईयर को दया हुई तो अब 


ठोक समयं पर पत्रिका अपने yee पाठकों को सेवा में पहुंचा करेंगी। यह 


देख पाठक अवश्य सन्तुष्ट होंगे कि इमलोगों ने पत्रिका का आवार भी बढ़ 


दिया है। 
इस समय. उन पक्षमम्पादकों को at इस पत्रिका के परिवतन में अपने, 


पन्नों al विना qe भेजते है म. हादिक धन्यवाद प्रदान करता इ । 


“झारा नागरो प्रचारिणो सभा” जहां से यह पत्रिका प्रकाशित wale 
दिनों दिन उन्नति कर रहो है। और हिन्दोरश्कों का उस की भोर wv 
बढ़ता जाता Si इस को देख इम लोगों का भो उत्साह बढ रहा है| 3 


M कल इमखोग हिन्दोव्याकरण कौ सामग्री usi करने में लगे हुए हैं भोर 
wer 


a ते हैं कि जिन मद्दानुभावो को इस कारय का भार [मिला है दे x 


^ कनकलता मां अति 
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; हिन्ही सम्पादको के ध्यान देने योग्य बात । 


=- ~ d an ` A ^ 
एक बात हिन्दी सम्पादका के ध्यान दन ओर आन्दोलन करने की E | 
t c^ on ७ E 
किन्तु उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता हैं। वह बात यह है, कि बंगाल 


की डिस्ट्रीक्ट बोर्ड देशीभाषा के प्रचार ओर शिक्षा के दिये बहुत रुपया व्यय .. | F 


करती है, किन्तु उन के यहां सावेजानिक शिक्षा प्रचारक समाज और पुस्त- 
कालयों को सहायता देने का कोई नियम नहीं हे । पुस्तकालय गांव २ 
होना चाहिये । गांव २ न हो तो नगर २ पुस्तकालय का स्थापित होना 
उचित है । पुस्तकालय विद्यालय से बढ़ कर है, TUR विद्यालय से केवल 
विद्यार्थी लाभ उठाते हैं और पुस्तकालय से विद्वान अपनी विद्या Sunt | 
. सच्ची शान यही हे कि विद्वानों के शिक्षालय का नाम पुस्तकालय है | 
) आशा है कि सम्पादकगण ऐस! उद्योग कगे जिस से दयामयी प्रजा- 
^ बत्सल बेगाल गबनेभन्ट देशीभाषा के पुस्तकालयों की सहायता के लिय 
o0 नियम बनावे । 2 
2 E लोगों को गवनमेन्ट की rata पर बिश्वास हे ।. वह प्रार्थना 
. करने पर अवश्य ध्यान देगी। विहार भान्त के किसी २ जिले २ के कलक्टर 


पुस्तकालयों को सहायता देना चाहते हैं किन्तु नियम के बिना चुपचाप रह | 


| ` जाते हैं और हिन्दी की उन्नति रुक जती है। 


a S ie. 
E 


३२२२ म Mu 


c कनकलता मों अति विपरिती emer जुगल गिरी ॥ 
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गिम सो लावल मुकुता हार | कुच जुग चकव चर्‌इ गंगघार॥ | 
भन विद्यापति कबि कंठहार | रस बुझ सिवासिंह नृप महोदार॥ | 
JET = सुन्द्र। मधुरो त्वान्‌धुलो, yo विशेष wat ८ = सुन्दर मुख o | 
पर Wat शोभा देता है मानों वॉन्‌घुली पम्प कमन को पूजा करता है। तहुं= 
ast । समरा = श्यामल | तह qus = सुख्मण्डल में दो श्याम वर्ण नेत्र ऐसे. | 
दीख पड़ते हैं मानो विमल कमल के दल पर भ्रमर बेठे wig विशेष निरमल = X X 


E 


` ` अधिक सुन्दर ma = चकवा, चक्रवाक | “ सुकुताहार ” को गंगधार सं 


उपमा दो गयी है । कवि कंठक्षार = विद्यापति का विशेषण है। महोदार -i 
परम उदार ।-. a | 
धनि मुख ण्डल चान्द विराजित लोचन खञ्जन भाँति। «७ 
सदन चाप जात WS लग TJ Gada मातम पात ॥ "s a 
साख हरु रमन-साहन(-राइ | AN. नक 
कतो कतो विदगघ हेरताहि सुरछित मदन प्राभव पाइ॥ | 
कनक विरचि मनिहार बिलास्वित अधरहि बिस्व अकार | | 
नवऊरज पर मोति विराचित मेरू सुरसरिधार ॥२४॥ 
भांति >ऐसा । लग=लागे, अनुमान होता है। चस =्देख। रमन 


+ i 


मोडिनो xx crew सोडिनौ। विदगध ८ वुद्धिमान । प्राभव memga | 
होता है । विरचि = विरचित । विरोचित = शोभित । मेरू = सुमेरु गिरि । 


चिकुरनिकर तम सम gg आनन पूनिम ससी। 
नयन: पंकज के AMAI यक SÀ रहु बली ॥ 
आज मों देखलि वारा | a 
WI मानस. चालक सयन करव की परकारा | 
हुजहि. सुन्दर गोरकलेवर Via पयोधर सिरी। * | 
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भन विद्यापति विहेक घटन के नाहे अदबुद जाने। | 
s aA 4 | 


राजा (सेव सिंह रूपनरायन लिसा देवि रमाने ॥ २५ ॥ 
चिकुरनिकर = कैशदास । पतित्रायव = प्रलेत atu रहु वसो.= बास j 
करता है | तम, शशो ओर पंकज (ait होने पर भो एक साथ वास करते * 
इ) बारा = बाला | लूबुध = लुव्ध । मयन = भदन । करब को ४" = क्या उपाय à 
— o करू । सहजहि= स्रभावतः। सिरो «योयुत, सुन्दर । अति विपरितो = अति l 
विपरीत घटना है कि कनफलता में युगल गिरि war) अड्वुट = अद्भुत । 


AIT बदनी धनी बचन कहसि हँलि। 

x अमिय Te जिनि सरद पुनिम सलि ॥ : 

hx 2 अपरुप रूप रमनी सनी । 
= डू. ; जाइत देखली गज गति गामिनी |] | 
_. सिंह जितिय माझरि खीनी ag अति कोपतिनी। | 
च-सिरी-फल भारे भाङ्गिय पड्य जनी ॥ | 
काजररज्ित अति धवल नयन बर | न 
भ्रमर yaa GR Aaa कमल परता: | 
` .. भन विद्यापति सो रस नागर mx || 
__ _ oe WE रूप हेरि गर गर अन्तर (d छी | 
E aga बदनोच्नवनोत बदनो po कहस्ि=कहृतो है । पुनिम-पर्घिमा। | 


जिनिया > wes । मांकरि-कटि । खोनो = च्ञोण। सिरो-फतल“-श्रीफल | | 
भ।रि=बोक्रा से | भाङ्गय पड्य=टूठी जातो है अर्थात्‌ कोमलांगो होने.के . | 
कारण कुच'भार को सम्हाल नदीं सकतो है अतएव झुको-रइतो है.। उतप्रक्षा : 
> द्वारा के afr दिखलाते हैं कि युवती ने लज्जा से नम्त्र भाव धारण किया है। | 


| 


 गरगेर=्व्याकुलं। अन्तर > अन्तस्करण, EET L - 
EE ES 


me rm cmm ME 
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NN LES CLE मदन ma तोहिर । © 
i सामर लाम- लता कालन्दी हारा परसरि घारा। | 
i| मज्जन कय माधव बर सांगल पुनु दरसन यक बारा ॥२७ 
si परचारि = प्रचारो, प्रकाशित | gafa Go = चोटो खुल गई ओर सुख नीचा 
E है अतएव उलभा हुआ वाल कुच को छ रहा है. और मुख जो कुच की ओर : 
| , 4 झुका है वषी काम मानो सुखरूपो कमलको nanny पर गिरा रहा है। f 
* a लउ-टेखलो। पेयसि= प्र थसो । वयना -- बदन । *-3 WW | सामर लोम 
Don ` तना=नाभि-रोमावलो। हारा- दार । सामर &०.-रोमावलो तक माला | | 
4 ASIA से मानो यमुना और गङ्गा का संगस हो रहा है । 
५ SAAR लहरी बम अराबन्द | AZA पल्लव फूलल कुन्द | . 
५: निरवि निरविमा पुनु og हरु । दमन लता पर दखल समेरु aS 
सांच कहो मोर साखि अनंग चान्दकमरडत यमुनतरंग ॥ | | 


RAT कनकक STE सृतिपात। मासे लय मदन लिखन निज वात Ul 

पढाइ सकत ना आखर णात | हरइत पुलाकत हो तन कात ॥ 

WT पवद्यापात कहा बकाय | अरथ असंम्भव क पातआय il 

D. वमन वमन करता है, गिराता है | विद्रुम संगा। असिश्रक ko. कमल 

श सुख अरत लहरो निःसारण करता हैं | विद्र म-पल्रव= अधर । कुन्द = द्न्तत । 
d निरवि ०. = ( यथार्थं तत्व ) निर्णय करने के लिये मैं ने वार बार देखा। | 
| दमन =ट्रोणलता ( सुन्दरो के बदन) पर सुमेर ( पयोधर ) देखा | area | 
| मण्डल = et | युमुन-तरङ्ग = तिवलो । PARANT = कनकोया RAR- 
fafse । सुति = मूत्तिं । कोमल &-. = कोमल सरण निर्मित मत्तिरूपी पत्र पर | 
` ससि लय=रोमावलो रूपो सियाही से । बात = मेद । कांति = कान्ति । aama 
` ( भोजपुरी )-प्रतोति करे, विश्वास करे। ` M ge 
: ~ जाह खन निअर गमन होय मोर | | 


S ey हे ah > "P * we à 
¬ =-= SUS खन कान्ह कुसल पुळे तार ॥ Eros 
Eee 

Le 


* 
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मन देय qeu तोहर अनुराग | 
पुन फल gana पिय मन जाग. || 
पुनु पुछ पुनु v3 मार सुख हैर । 
कहिलिओ कहिनी कहृबि कत बेरि ॥ 


i Ford 
DONE PE 5 अ a 


: जान घरि अवसर चल MT! ई 
अपने रभस कर. कहिनी कान ॥ F 
लुबुधल भमर कि देब उपाम | | i 
बांधल हरिन न छाड़य ठाम ॥ । 
भन विद्यापति दूती भोरी। | 
s, S N A aA E 
par चतन MIT गुपुता चार ॥२६॥ i 


* É. . YA पुछ; SoH बारम्बार पूछते रहे। gawa wat (नायक) का | 
किससे उपमा दौ जाय, उस को दशा तो बांधे इये इरिण को सो हो गई थो। |. 


Con 


WT मंडल दुहुक भूषन एक संर उग चन्द। 4 
b. गय चकोरी अमिय पीवय कुमुदिनी सानन्द ॥ 4 
Rg - y. | 

/ मालाते मन बुझ PRA WEI i 
i NN oN y 
bi एकल भमरा बहुत कूसुम कमल न हेरे दोस ॥ र 
ALN A A ७ x 

जातकि SUS नविनपदुमिनी सब संगम अनुराग । | 


ताहि अवसर तोहि न विसारय तोहर यह बड़ भाग ॥ 
रभस अभिनव सुरस पावल कमन रहय विवेक । 
` भन AANA परहित कर तेसन हरि पय एक ॥३०॥ 


गगन & _ एक चन्द्रमा उग कर गगनमण्डल तथा सरवोर दोनों को | 
शोभा बढ़ाता है। गय &०=गगनमण्डल में उठ कर चकोरो चन्द्र का पियुष | 


00 ee ड + ब 
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- विद्यापातकह कि RET आर। सन कहल बाहे मदन USI 


^ 
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कुमो दिनो आनन्द पाती है। मालति>नायिका। न हरे rez डॉ 
देखता । एकल हो Ao - अकेले “हो स्मर बहुत कुसुम को बास लेता है किन्तु | 

इस सं कमल भुमर पर दोषारोपन नहीं करता । समळ वरावर । विस्तारय = 

भूलता है । कमन=कष्ठे । 


: "E E 
— ane p RE EU 


श्री राधिका जी का पूर्वराग | Les 


क नन्दन कदमक तरुतरे घिरे धिरे मराल बजाय | 


समय सकत नकताने बइसल घरि ae बोलि पठाय॥ . 
` दत, 
सामरी तोरा लागि अनुळन बिकल मुरारि | es 


जमुनक तीर उपवन उदवेगल फिरि फिरि ततहि निहारि। | 

गोरल बेचन अवइत जाइत जनि जनि पुठे बनमारि॥ 

dig मतिमान सुमति मधुसूदन बचन gag कछु मोर की 3 

भन विद्यापति सुन बर जुवती बन्दहु नन्दकिसोर ॥ १॥ 23 
सामरो = सुन्द्रो । तोरा लागि= तेरे लिये। अनुच्छन= सवंदा। उदवेगल — 

= उद्दिग्न (व्याकुल) होकर | ततहि- उसी ओर। जनि जनि प्रत्येक रमणो से। | fi 


बनमारि = बनमालो । सतिमान-अनुरक्ष | ate = तु पर । | t 
कि कहब है सखि कानक रूप । के पतियायव सपन सरूप॥ E 
अभिनव जलधर सुन्दर देह | पीतवसन जनि दामिनि ten | 
सामर झामर कुटिलहि केस । काजर साजल मदन सुबस ॥ | 
जाताके केतकि कुसुम सुबास | फुलसर मनमथ तेजल त्रास 


ः . . 
Emad Ana Samil कती and eGangotri NC : b 
| भेष। जातकि &९. = जातकि तथा कैतको uu को सुगन्धि ओ माधव के ww । 
पर धो उस से भयभीत होकर मदन ने अपने पुष्प सर को त्याग क्या i | 
सन= शन्य। सून ६०.८ विधाता ने सदन को वाञ्छित वस्तुओं को यो छष्ण 
झो के लिये छीन कर उस के भण्डार को शन्ध कर टिया 
.. जबाहि दुहुक (WIS बिळुराल., हुहु मन दुख लाणु। 
` — gga आसादय gma, मनमथ आकुर भांगु॥ 
बिरह दहन gg aaa, दुहु. समीहय मेलि। 
एकक हृदय एक न पाउल, तें नहि पाउलि कलि ॥ 
बाम नयन जनि दुत Ne, दाहिन रहल TF! | 
चेतन चेतन गोपति प्रिती, पर के कहल न जाइ॥ 
जो नवचन्द पुरन्दर अन्तर , चन्द न तासु समान | 
aam दसा पथ्य AAN, न करों Mat कान Od 
मोहन सर मनाभव साजल , तनु Welgep MÀ | 
3 5 बिनु अवसर की सखि Nala, पुनि दरसन लागी ॥ 
` 5 सातल उकति जहो जुगुती , समदल छीलो झआन। | 
अब सञ्जाना जानि कन्हाइ , मानीहल्ल धाते Wah | 
` दपन सुख MARR न्याइ , बेकत भेल AFRI 
पानक आसा काम पुरावय , विद्यापति see ॥ 
. हरो ata जगत जानिय, रूपनरायन रन्ता । | 
राय सीव सिह सुचिर जीवय, ललिमा दोशे सकन्ता ॥२॥। | 
` भाइरल GCI मांगु=्टूट गया। दइन=जलन | 'समोहय = अभिलाष _ 
` करते Ya Afa = मिलन । एक &८.- एक का मन दूसरे को न मिला अतएव 
"s केलि अर्थात्‌ आनन्द प्राप्त न इआ । चेतन चतुर | गोपति 5 गुप्त । प्रोतो = l | 
 एस। जो नव Wm & जो (नव चन्द ) नवोढ़ा चन्द्र-सुखों अपसरा पुरन्द्र 
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अन्तर ( इन्द्र के दय में ) है अर्थात्‌ जिस ने इन्द्र का हृदय वण कर खिया है E 
उस कै ga. आकाशचन्द्र कभी नहीं है क्योंकि व्यक्त पदार्थ गुप्त पदार्थ ऐसा... 
मनोहर नहीं ज्ञात होता। दसमो दसा> प्रेम को दशमो दशा अर्थात्‌ E es 
wa | अङ्गिरी = अंगोकार करू गो | दसमो. ६०. = अत्य को अप्रव्य होने पर भो | E 
इस दारुण रोग का पथ्य स्वरूप amare करूगो पर प्रोतिसेद को faut | 
तीसरे पर प्रकट न करू गो । Alea te योक्ष्ण ने मदन का सर सन्धान | 
किया | URRA =प्रसारा | तनु ८०. = मानों थ्री राधिका राणो को देह में 

आग लगा दो अर्थात्‌ यो प्रिया जो कामताप से व्याकुल होने लगीं fag अवः 

/ सर Ge = सुयोग पाये बिना पुनः साक्षात्‌ करने के लिये सखियां क्या कहें । 
Sb sg समल £०. = सम्वाद दिया था, कहा था । सनां = सेयाना ; 

चतुर | मानोइल = समभ कर; मानकर | धान = अनुसन्ध।न । सोतल -'' धान e 
ew देख कर कि सख्यां अवसर नहीं पाने के कारण पुन; मिलने कौ कोई 
वरचा नहों कर रहो हैं “ शोतल को उक्ति” चे राधिका जो ने afata C 
कुछ कद्दा । अब कवि कहते हैं कि “शोतल उक्ति” को युक्ति से नायका ने जो 
दूसरे से कुछ सम्बाद कडा था उस का अथ समभ कर यदि तुम उस को खोज | 
में जा कर उस के निकट पहुंचो तो हे शी कृष्ण हम तुम को चतुर कहें a 
&c. = जिस प्रकार दपण में सुख का प्रतिविम्व पड़ता है उसी प्रकार विकार | 
व्यक्त इत्रा। पुनिक आसा = पुनः दशन को आशा । we इरि, TRTI 


ada = दृश्य | रन्ता = राजा । सुचिरजीवय = AINN हो i B. 

ए सखि पेखली यक अपरूप | Gaza MAR सपन सरूप ॥ | 
` कमल युगल पर चांदक माला तापर SIMA तरुन तमाल्ा। | 
2o तापर बेढलि ssi लता | कालिन्दि तट धीरे जाता॥ | 


` अशो।तापर=तिसकेऊपर। तरुन-तमाला= श्र कृष्ण का तमाल वण कले- À 
` ~ वर। बेदलि = वेष्टित vii विज्जुरिलता = पौताम्बर । कालिस्दि(०. = जिसे हम ने 


क 


ay परसल विन्दु रे। नेडाडे नह!उल सुनखत इन्दु रे ॥ 


_ ५० हरि को ओर देखतेहो ऐसा अनुभव हुआ मानों कमल पत्र Bu हो 
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भन विद्यापात यह रस भान | सुपुरुख मरम ds भन्न जान ॥३॥ 


सानबि = मानोगो ' कसल युगल पग इं । चांदक-माला = चन्द्र हार, नख . 


देखा ay य़ो यमुना जो के त र पर धौरे धोरे जा रहा था । साखा सिखर = 
शेषाग्र भाग । सुधाकर पांति = नखावलो । ae = तिस में । नव पल्लव = नवोन 
पल्लव, करतल । अरुनक भांति = अरुण ऐसा अर्थात्‌ रक्तवर्ण । बिम्बफल = 
डष्टाधर । कोर = नासिका GAA = भांख। जोर = जोड़ा | सांपिनि= जुड़ा । 
मोर = मोरपक्ष। तापर tcs जुड़ा के ऊपर मोरपच है। कल निसान" wl 
fare कहती ६ । पुनि हेरइत = पुनर्वार देखने से इरल गियान« मेरा ज्ञान 
जाता रहा | ALA oW, सेद | 


हमे हास हेरलन थोरा रे । सफल भेल सखि कोतक मोरा रे ॥ 


हरतहि हार भल अन Ui जन मनमथ मन बधल बान रे॥ 
लखाल लांलत तसु गात रं। मन भला परास्य सरासेज पातर | 


licia aii iacu cd E Mame acd ccu il Rec ee EE MET E O 


कांपल परम रसाल रे । जनु गरड मनसिज जपत तमाल रे ॥ 

Rad कावे भन रे । करत कमल मुखि सावधान Y ud 

को तुक = कौतूइल | इमे७० मुभ पर इरि अनुरक्त हैं वा awl यह जानने 

क। भेरा कौतूइल था। इरि ने इस कर तनिक मेरी ओर देखा, मेरा कोतूइलं 
दूर इश्रा । शानसेल -- दशा बदल गयो | परसिय=मोनो छ रहो हों। लखलि J 


E 


चक्षु द्वारां स्पर्शसुख अनुभव BAT तनु &८ -- बट्नसे खेद कण छिटक आया । तारा | 
आर GE की उस पर fagar किया | नेउछि=अइळ कर फेंक दिया अर्थात्‌ 
यभकणयुत मुखमण्डल ऐसा दोसता था मानो तारागण वेष्टित चन्द्र छो। 
रापल- रसिक । कांपल" अति अनुराग के कारण कांपा। जन &०.--मानी। 


तमाल मनसिजे का जप करते करते पसौने पसोने हो गया हो रु धान 


Wem 
| f 


सचेतन | 


अरु दिन नाम धार सुराल बजाय ॥ 


आजु अति नियरे - करल परिहास | 

न जानिय गोकुल.के कर ATE || 

सजनी हे नागर MAUT | 

सुल बिनु परधन मांगे व्याज ॥ 

परिचय नहि देखी आन काज। 

ना करे सम्श्रम ना करे लाज॥ 

अपने AZIR निहारि तनु मोर। 

देइ आलिङ्गन भय बिभोर ॥ 

छन छन वेदगधी कला अनुपाम । 

अधिक उदार . दाखय परिनाम ॥ 

विद्याति कह आरति MRI 

gag न बुझाई इह रस भोर ॥५॥ 
अरु= दूसरे। केकर विलास=किस का अधिकार । वेदगधो = वेदखकला, 


रसिकता सूचक इाव भावादि । AAT ९८. = यह रस को अव्यक्त ध्वनि दुभा कर 
भो नहीं दुता है i 


sa निकट बाटे छुआले मदन साटे दृढ बान्ध दर | 
सिल केस । रमन भवन बेरि sale पाछुय हेरि आलि दीडे | 
दे गेलि संदेस॥ आउर कि कराते सखी, परिनतस्तसिः 
मुखि कान्ह यादे qu बिसेस । आचर धरइत कर नवखी 
लाजे भर नुवद्धत मुखेरि उपाम। न जानो कवन जन कमल 
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नाल सन कमल ममोरल काम ॥ भन विद्यापति अभिनव 


A 


AnA q CUN A ` 

रोतपात सकल कलारस जान | राजबलभ [जव IAU HR- 
सर रेनुक देवि रमान ॥ ६॥ 

अडूलि ( भोजपुरो )= श्रौ राधिका जौ आयीं | बाटे=रास्ते Wa साटे 
= चाबुक से। दृढ़ ९०.=कस कर dsl हुई चोटो जो मदन के चाबुक सो 
नज़र आतो थो बदन में छू गयो । रमन = वल्लभ, माधव । वेरि= निकट । पाहुय 
age) भालि=वक्र। दे गेलि=दे गयो। दे गेलि संदेस= संकेत कर गयो। 

अ[उर--और | परिनत = पूर्ण । विसेस विशेष कर के, उत्तम रूप से | लाजै ' 
भर» लजा कर | उपाम= उशमा। कवन जन = किस aa छै, केस । सन-=से। 
"IS बलभ<राजा का सुद, मन्तो । सिरो Gea महेश्वर राजा के मन्त्र 


भर रेणका देवो के amt दोघ जोवो हों | 

कि कहब हे सखि इह दुख AT 
बॉल निसाल गरल तनु मोर ॥ 
! हठ सों पेसल श्रवनक माझ। 
/ तेहि छन बिगलित तनु RAWA N 
ge पुलक परिपूरल देह | 
नयन न हेरि हेरय जनु केह ॥ | 
गुरुजन agak भावतरङ्ग। | 

यतनहि बसने MINS सब अङ्ग ॥ 

लहु लहु चरन चलाक्ष णह माक । 

आजु दइव विहि राखल लाज ॥ 
Co तन मन बिबस खसे निवि बन्धः । | 
कि कहब विद्यापति xg धन्ध ॥ ७॥ E 
सीर = Anoia are, atas ftat faris । विगलिते = a 


u Æ 4. of A 


| ^ 
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दूर इई, जातो रहो | पुलक ० ATE | नयन |, tu भय से फिर कर नहो' 
देखतो हं कि aw कोई देख न ले। ayafi सामने हो । भावतरङ्ग- 
जाना भाव का विकार aga होने लगा । ग्रतनईिंच्यत्न के साथ | ay wy 
= Wit धोरे। देव = देवात | घन्ध = संशयपूर्ण | 
बिके गेलिहुं मथुरा मधुरिपुं भेंटलि साधे । 
~ B es. j 
तेहि छन पंचसर लागल बिधिबस के करु बाघे ॥ 
/ - AA n A w ` A 
| हार भार भल ताह इन चार चदन भल आगा | 
/ दाच्छिनपवन gag AT AUS पापिनि वध लागी ॥ 
कतन यतन घर अयलहुं केकर दघि दुध काज | 
मनहु न मधुरिपु Aaa तेजन्नी गुरु जन लाज ॥ 
भन विद्यापति सुवदनि m RÈ होयत समाज | 
मनक मनोरथ पूरत मधुरिपु आयब आज्ञ ॥८॥ 


बिके=बंचने | गेलिहं 5गयो थो | मधुरिप॒ = माधव | सावे=साध से | के 
कर. बाधे5 कोन रोके । बिधिवस= भवतव्यता वश। अयलडं = भायो । कैकर 
काज = किस को प्रयोजन धा मनइ=मन करने पर अर्थात्‌ इच्छा करने पर 
भो । न विसरिय-वह नहो' भूलते हैं। तेजलो - त्याग किया | सुवदनि= ga- 
इनो, सुन्दरो । दुइ ९० = दो दृष्टि से मिलन छोगा। मनक = मन कौ | आयव 
== Tat | 


अवनत आनन कय हम रहली, वारलि लोचन चोर | 
पीया मुख रुचि पीवय waa, जाने से चांद चकोर I 
| ततहूं सो हठ हठि मो आनालि, धयली चरनन राखि । 
` _ मधुक मातल उड्डय न पारय, तेओ पसारय पांखि ॥ 
| > माधव बोलल Wu बानी, से सुनि मुंह मो कान। O Oo 
| ता अवसर ठाम वाम घरी धनुष, पंचबान॥ | 
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area पसाइनि भासलि, तइसन पूलक जाग। ` | 
चुनि चुनि भय कांचुअ फाटलि, बाहु बलाँझा भाग॥ | 
न विद्यापति कंपित कर हो, बोलल बोल न जाय। 
राजा सिवासह रूपनारायन साम सुदर बर काय nell | 

अवनत &८,= इम नौचा सुख किये रहीं | वारलन निवारण किया | वारल : 

&c, = मना किया हुआ नेत्र चोर को. तरह दाव पेंच लगा कर प्रोतम का सुख. 
प्रानिप चाव से पौने को दौड़ा अर्थास रोकते २ भो दृष्टि प्रोतम को qug पर | 
जा पड़ो। पिवय-पान करने को । जनि से=जेसे। तलं = तहां से भो । हट | 
vfz gostil (आंख) को ws से इम फेर लाई । धयल ६८. = वल्लभ के आनन | 
___ से हटा कर लोचन को अपने चरणों पर इस ने wen! agsia लिया। | 
 ठाम=स्थान, स्तन । प्रसेव- प्रखेद, पसोना। पसाइनि = अङ्गराग । पूलक जाग | 
| 
i 
| 


= पुलकाश्ित wur, कांचुभ्= कंचुको । चुनि &०. = भय से कंचुको चुनो चुनो | 


A 


ले धुनि सनि aag मोहल बिकेह भेल संदेह ॥.. 
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गड गया । शुक्ति सूफल = अच्छे कमी के फल से | मौलल-दर्शल हुआ | 


कर किसलय सयन रचइत गगन मंडल पेख । 
जानें सरोरुह झरुन सूतल विनु बिरोध उपेख ॥ 
नव जलद जनु नीर -वरिसय नयन उजल तोर | 
जाने सुधाकर करें कवालित अमिय बमन चकोर ॥ 


कह Weed 


' कमन पुरुसे हर आराधिझ जसु कारन तोहे छिनी ॥ | 
उतग पान पथोधर ऊपर MAA अधर ANI 
कनक पगारे पवार उपजल वापु AMAT माया ॥ 
ता gg स नारा AR भामरी पलटि परलि बेनी | 
सांस aana ।पेवय धाउलि जनि से कारी नागिनी ॥ 
भन विद्यापति सुनह JIA HET मोर सुवचना । 
आपन मन थिर पय ales परे विवचने कोना ॥११॥ 


y सयन=शय्या । कर &८.= RURI को शय्या बना कर अर्थात्‌ करतल पर. 

कपोल RARA इई | जनि & ज्ञात होता है मानो अरुण (बाल रवि), 

पर कमल सोया इत्रा है । बिनु &०.-विरोध को उपेक्षा नहीं कर कै; विरोध 

यह कि अरुण कि देख कमल जाग उठता ( खिल जाता ) है भौर यहां अरुण, 

हो पर पद्म सोया इआ है। उपेख--उपेक्षा5 । तोरा = तुम्हारा । करें कव लित. 

= किरण से ग्रास किया गया, खाया गया। कमन= कोन, किस | पुरुसे = परुष 

के लिये। भाराधिअ- भाराधना करतो है । g= जिस । तोइं छिनो = gee 

| “हो रद्दो है। पवार=प्रवल, es) वापु- शरेष्ठ । माया = इन्द्रजान। तो तिच २ 

Xa कामरि= मलोन । सांस 7, = निश्वास vd! समीरण । खरुप= सत्य ——— | 
पर = अपर | कौना = कौन । | की a 

जमन के तिरे तिरे सांकड्रि बाटी । 


fic 0. In Public Domain. Gurukul fangri Collection, Haridwar Shs : 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ४६ ) 


gat न भेलिहु सँग परिपाटी ॥ 
, तरुतर भेंटल तरुन ERIR 
नयन तरंग जाने गेलि सनाइ॥ 


SS 


के पतियायत नगर भरला। 


, देखइत gaga मोर मन हरला ॥ 


पलाटे न हेरलि गुरु जन लाजे। 


वचन मों चुकिलिहु सखिन समाजे ॥ | 


` यत दिन अछलिहु अपन गेयान। 
` अघ मोर मरम लगल पँचवान ॥ 
“ निठुर सखी Rana न देइ। 


/ परक बेदन पर बाटि न Ag 

भन विद्यापति यह रस भान। | 
सिव सिह लिमा देइ रमान॥ १२॥ 
 सांकडि = anit, पतलो । वाटो = बाट, गलो | safe 


फिर! भलिइ = 


ER ` 
E 
E 
K 
E- 
E 
"E 
EX | 
3 
4 
4 
डी 
4 
j 
| 
"n 
आ 
E 
E 
| 
4 
EJ 
I जा 
| 
¢ A 


t 


wh 


S 


i 


BRE Be oes 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
E ५७ ] 
जत सव आदर गेला दरंसाइ। जत विसरिय तत बिसर न जाइ॥ 
विद्यापपि कह सुन बर नारि । धीरज घर चित Aaa मुरारि॥१३॥ 
lWI- UU परमाद= प्रमाद, पागलपना | तवधरि= उस समय से | 
अवोधि निर्वाघो । धसच्धक्‌ । कां E । रभसे- FT में | नोय = 
नोव, प्राण । पर= पराया। किय करु = क्या किया । जत = जितना । विसरिय 
= भुलाने को चेष्टा करतो F | 
; माधव अब न जीवति राही । 

। जतवा जानकर लोक छलि सुन्दरिस सभ सांपलक ताही n 
चानक ससिमुखि ससि के सोपलन्हि, eta के लोचन लीला |. 
केसकपास चमर - का सापलन्हि, पाय मनोभव पीड़ा ॥ 
दसन बाजदाडेम का सापक्ञान्ह, पिक को सोपलन्हि बानी I 
देहदसा दामान को सापलन्हि, इ सभ पलहुँ जानी॥ 
हरि हरि कय. पुनि उठति धरनि धरि, रेन गमावय जागी । 
तोहर सनेह जीव दय जापथि, रहलिहि धनि यत लागी ॥ 
भन Ramà सुनु मथुरापति गमन न करिए विलंब । 

- जाइ AMAJ अधर सुधारस, तो पय जीवथि जीवे ॥१४॥ 

ङतवा= लितना। जनिकर जिस से | जतवा ‰०. = अपनी सुन्दरता afg 

क लिये कामिनि ने जिन लोगों से जिन २ पदार्थो को लिया था उन्ह वह फेर | 


द्या। कसकपास= लट | इ सभ &०- = इन बातों का पता पा कर मैं (दूतौ) 
भाई इं। जापि = जपतो ti 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` dcum 
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ee सखी शिक्षा) 
: ये धनि कमलिनि सन हित बानी | 
: ) प्रेम कराबे अब सुपुरुष जानी N 


जनक प्रेम हेम समतूल। 
vega -कनक दिगुन होय मूल ॥ 

- ^ gaga नहिं g? प्रेम अदभूत । 
I जेसन घटत सूनालक सूत॥ 
` सबहु मतङ्ग मोति नहीं मानी । 
सकल कंठ नहिं कोकिल बानी ॥ 
सकल समय नाह ऋतू बसन्त । 
सकल पुरुष नारि नहे शुनवन्त ॥ 
भन बिद्यापति सुन बर नारी। 


6H 


प्रेमक रीति अब बुझह बिचारी ॥ १॥ 


किः 


a 
id 
4 
j 

E 


^ ARTE BRIT 
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से सब सुमरि कान्ह भल आकुल कह धनि इथे कि समाधा ॥ | 

इसइत कब dE दसन dun करे कर जोराहि मोर। 


अलखित दिठि कब हृदय पसारलि.पृनु हेरि सखि कर कोर ॥ _ 
qag निदेस कहल dig सुन्दरि जानि dig करह्‌ विधान । _ 


A ` ` LA A A 
' &&84 पुता ds a सुन RAAT काव वद्यापात भान ॥२॥ 


| 
F 


` धनि धन्य । भुरय= फुराती हैं, अश्रुपात करतो है। भावे विभोर &0. = 
प्रेम में विद्व है। तियासल=प्यासा। चाहि रइ =देखता रहा | NER = 
मेघ। तरु ४. = लतिका तरुवर को कवलम्बन देर हो है । धन्दा = विस्मपजनित 
सन्दे इ । मो मन ०. = उपर्युक्त घटनाओं को देख कर मेरे मन में शंसय चो 
रहा है अर्धात्‌ यौ कष्ण के लिये qe व्याकुल होना चाहिये, किन्तु यहां तुम्हारे 
हो लिये श्रो माधव उदिग्न हो रहे हैं, मेरो समभ में यह नितान्त विस्मय का 


विषय दै । अछलो = थो । इथे = इस का । समाधा = परिणाम, निष्पत्ति । देखा. २ 


afa= तुमने दिखाया। करेकर णोरहि «दोनों हाथ जोड़ कर। भोर = 
फिर कर | अलणित ce भाव से पसारलि = पसारा भर्थात्‌ दृष्टिपात 


किया जिस का प्रभाव हदय पर पड़ा । सखि कर कोर = सखो को आलिङ्गन ४ 


fari यतह = इतना। faga = निर्देश, इशारा । जानि ८९.» सोच समभ | 


j कर अब तुम विधान करो। gagala = हृदय को प॒तलो अर्थात्‌ mm | 


"NW माधव। सुन कलेवर = शून्य कलेवर अर्थात प्राणविहोन | 
लख तरुवर Hele लता , जुवती कतो न aq 


सब झुल मधू मधुर नहा , pug फूल बिसख ॥ | 
जा फुल भमर ATE सुपर , बासी विसर न पार । . 


जित मधुकर उड़ि उड़ि परे , से संसारक सार ॥ | 
` सुन्दरि अबहु बचन सून। | | 
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(Rey 


: 
। 


सपनह gg कय सिरि हरी , लय उठ तोरिय नाम N 

E His EE दय WS TARA , ताहा बन सन कार। 
अकथ कथा पाठेल कथा , लाज न AT लार॥ .. 
राइ राइ जाहि मुह सुने ,ततह अपय कान। ६. 
राजा लिवसिंह इ रस जानय , कबि विद्यापति भान ॥३॥ बि 
कतो कितनो । लेख=लेखा, संख्या। Aegean में भो। सुमर= &! 
सारण करता है। वासो=वास, गध। विसर=नकों भूलता । जित=जिधरं, , भा 
fag पर। संसारक=संसार का । सून=ग्रवण कर, सुन | इछ = इछा करते Y, अनु 
वाहते हैं। पून=एुनः। ga कय=फिर फिर कर, बार बार | लय&० तेरा wt 
MAS उठते हैं। दय=देने को । सुन कोर = Mle शून्य बोघ होता हे । जाहि 
= जिस के | अपय = dud YI TE 
झासा मन्दिर निसा गमावय सुख नाह सूत सयांन।  । 


M CS 


) जखन जतय जाहि निहारय ताहि ताहि तोहि भान ॥ । 


mala सफन्न जीवन अब तोर । | 
- तोरे धीरह YMA भरमय भेला मधुकर भोर ॥ : 


DENM AIRE: 
VM 


i 
Dn 


जातकि केतकि कतनो अछय सबही रस समान। सत 
सपनेहुं नाहि ताहि निहारय मधु की करत पान ॥ 


बन उपबन SH कुटीरहिं सबहीं तोर Frew 
: तोहरे बिनु पुन पुन सुरुछे अइलन प्रेम सरूप॥ 
ओ साहर नवह सउरभ नसह गुजरी गीत न गाय। 

` चेतन पाप चिन्ता आकुल KA सबै सोहाय ॥ 
जेकर हृदय जतही रतल से धसि ततही जाय। | 


| सम्हाल नहीं सकता | साखि = शाको | 


AE PRR 


3 
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रानी MGA देवीवल्लभ सुभ गुन सकल निधान ॥९॥ 


आसा &८८-तुम्हारे मिलने को आगा में रात को घर नहो छोइता | 
सुख Ges aaa ( RRR ) सुख से सोता भो नषों । जखन जतय जाहिष्ज्जब 
जहां जिस को | तोहि भान=तेरो हो बात पूछता है, अथवा तूही भान होतो 
है अर्थात तेरा हो प्रत्यक्ष अनुमान होता है । मालति=राधा जो। भोर = 
faga! जातकि केतकि «अपर रमणो । कतनो/5 कितनोहीं | अछय = हैं। मधु 
&(«प्धुपान करना ती दूर रहे। नवच = नया | साहर = सहकार, सुगन्ध्यित 
साम । गुजरो = matt | चेतन = चतुर व्यक्ति । पाप चिन्ता = दुयिन्ता | रतल = 


अनुरक्त FAT जइअत = यद्यपि । निम्ने = निम्न, नोचे स्थान में । थिराय = स्थिर 
होता है। 


ये धनि कर अवधान। तो विनु उनमत कान ॥ 
कारन विनु छने हाप्त कि कहे गद गद भात | 
WI आंत उतरोल। हा धिक हा धिक si ॥ 
कांपय zu देह | a mg केह ॥ 


विद्याति कह भालि। रूपनरायन साति IET 


उनमत = SHRI छने = कभो । भास SATT, वात | धरद न पारइ = 


ये सखि ये सखि न बोलहु आन | 
तुझ गुन लुबुधल नित आव कान ॥ 
नित नित निर आव बिनु काज | 
THIS हृदय. लुकावय लाज ॥ 
अनतहु जाइत. इतहि निहार | a 
_ लुबुधल नयन हटाय के पार॥ | 
स अति नागर ताँ तसु gui 
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: यक नल गांथ दुइ जनि फूल ॥ 
भन विद्यपति कबि कंठहार। है 
यक सर मनमथ दुइ जिव सार ॥६॥ . | 
सान अन्य वात अर्थात्‌ जो मैं कतो हूं वहो करो gae quw 
कर | भवर घाते हैं| कान» कन्हाई। वेकतड ९०= चुदय का भाव SIW हो 
पर भो । हटाय Geo= कौन इटा सकता है। भति> अति उत्तम, श्र छ। ते| = ` 
quique तुल्य, योग्य । यकनल ० = एक इन्त मे मानो दो फूल लगी gt | 
झाजु हम पेखलि कालिदि कूल । 4 
तो बिनु माधव लॉटय धूल ॥ E 
कत सत रमनि मनहि नहिं आने | । 
i किय विषदाह समय जल दाने ॥ | 
3 मदन-भुजद्रम दंसल कान | 


j 
विनाहि अमिय रस कि करब झान॥ : 
gud धरम कांच qaga | E 
मदन दलाल. भेल अनुकूल ॥ 

waa बचि नीलमनि हार | P 
से gg पहिरबि करि अभिसार॥ 7 
नील नीचोल झापबि निज देह । P 
जनि घन भीतर दामिनि रेह ॥ 
att चतुर सखी चल सङ्ग । 
_ घालु निकुञ्ज करह रस रङ्ग 
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झसुराग उस के मन में नहो है। विषदाइ = विष को व्याला। निचोल = सरो 


निकष = कसोटो | दसवान = परिमाण | 

सुन सुन सुन्दरि हित उपदेस | 
हम त Aaaa aaa बिसेस ॥ 
पहिलहि ae सयनक सीम । 
झाध निहारबि «mw गीम ॥ 
जब पिय परसय sala पानि | 
मौन धरषि कछु कहन ufu | 
जब पिय धरि बल लय निज पास । a 
नहि नहि बोलावे गद गद भास N 
पिय परिरस्भनि MU अङ्ग | 
wa समय पुनि देयबि विभङ्ग ॥ 
भन विद्यापति कि कहब आर | 
झाप हि शुरु होई सिखयब मार ॥८॥ | 

CARA = शय्या को | शाध&८-- गरदन टेढ़ो कर कनखो से देखनो | ठेल 


इस ठाट | काम "X होइ faataa पाठ i 


इन सुन सुगधिनि यह उपदेस । | 
हम त सिखायब चरित बिसेस ॥ 
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दूर रहाबि जनु बात बिभङ्ग ॥ 
सजनी पहिलहि निअर न जावि | 
कुटिल नयन धनि मदन जगाबि ॥ 
भांपबि कुच दर॑सायबि कन्ध | 
ee करि बान्धबि निविहक बन्ध ॥ 
मान करबि कछु राखेब भाव | 
राखबि रस जनु पुन पुन आव |! 
भन विद्यापति प्रथमक भाव | 
जे शुनवन्त सोइ फल पाव ॥६॥ 

सुगधिनि =सुग्धे, बालिके | पहिल्ठि&०= पहले केश वेद्यादिक विन्यास 


कर WAIT साजना | वात विभङ्ग = गंगो Tali जगावि = SAR करना। कन्ध ळ ` 


_ कांघा। नोबिहक » नोवोका | त्तोबिइक बन्ध = कटो बन्द । आव = आव । 


सुन सुन य सखि कहन न होइ। 
राइ राइ कर तुव तनु मन खोइ ॥ 
aga नाम W भइ ATI : 
` पुलक कम्प तनु RAR लोर ॥ 
गदगद भाखि कहइ बर कान। | 
राइ दरस बिनु निकसे प्रान॥ 
जव. नहिं हरब तकर से मुख) 
तब जिउ भार धरब कोन सुख ॥ 
| तुहु बिनु आन ane हथ कोइ। 
.. बिसरय चाह बिसर नहीं होइ॥ 
: विद्याति नाहि बिवाद ॥ 


^... CC-0. In d Domain. Gurukul Kangri-Collection;Haridwar — 
: € MEER ces 


y p ^ gi 


EAA ars 
p 


, विसरय ८०. = भूलने को इच्छा करन पर सौ वह qui भूल नक्षो सकता है i 


“sig quu पुनि फेर। भांगि गड़ायब बुझि व 
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प्रब तोहर सब मन साथ ton Ae 


कइन न होइ = कहा नहिं जाता । राइ = राय, खासी अर्थात्‌ श्रौक्षण | तुम 
6०. = तू अपने तन सन को खो रहो है अर्थात नट्ट कर रही हे p करइत नाम 
= नाम लेते हो । घरमहि = धर, पसोना। तेकर5उस का | इथे = दस | 
मं, इस ब्रज में तुइ & तेरे सिवा वद और किसी पर नुर नहीं &! । 


पूरब ८०. = यो राधा माधव का मिलन होगा | 


जावन चाहे यावन बड़ रंग । तब योवन जब सुपरुष संग || 
रुष भ्रम कवहु नाह Hig । दिन दिन चांदकला सम u2u 
उड ल नागार कनु रसकन्द | ag पुन taaa मिळले रसवन्त ॥ 
gd Us कहासे करिय अनुसंग। चोरि पिरीति होय agga रंग॥ 
पुरुख एसन Ae जग माझ | अरु ताह अनु रत वरज समाज॥ | 
भन विद्यापाति इथे नाहं TIT | रुप गुनवति कर इह बड़ काज ॥ 
चाहि = अपेक्षा । रङ्ग = मज्ञा । तब योवन Alaa तब सार्थक है, नहि 
Wf s नहो छोड्ता। नागरि = सुरसिका। कनु = कान्ह | रसकन्द ० रसके | 
सूल | अनुसङ्घ = अनुग्रह दया करक अथवा यदि तुम कहो तो उन के पास अगुः ae 
सङ्ग ( प्रसङ्ग ) $$ भर्थात्‌ तुम्हारो प्रोति को बात किसो बहाने ex vu. 
चोरि = गुप्त । लळगुन 5 लाख गुणा । we &० = और ब्रज समाज उल. 
wam है अर्थात्‌ यो कष्ण के प्रेम में पागल छो रहा है। बड = प्रधान। 
सुन सुन गुनवति राधे माधव षाधिले कि साधव साधे ॥ 
चान्द दिनहि होय हीन से पुन wale छने छन 


तोहर चरित नहिं जान | विद्यापति पुन 


E" ^ | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ६६ ] 
wena दिन दिन होन होतो है किन्तु माधव प्रति gga में चौण | 
€। अंगरो aaa AA और वाला । पुनि फेर = फिर फिरन «d 
अर्थात्‌ ठोला us गये । भांगि ८९, = तोडकर उन्हे कितनो वार गढ़ाना पड़ेगा 
सो नहीं कह सकतो | सिर कर हानि = सर पोटते F | 
न जानि प्रेम रस नहिं रातिं रंग । कइसे मिलब हम TIS AT 
तोहर बचन जब करब पिरीति। हम सिसु मति आति अपयस भीते | 
सखि हे हस अब कि वोलबिं तोय। ता संग रभस कबहु नाहि होय 
स बर नागर नव अनुराग। पांचसर मदन मनोरथ जाग ॥ 
दरसन अलिंगन देयब सोइ । जिउ निकसब जब UAT कोइ ॥ | 
विद्यापति कह मिथह तरास | सुन अइसन नह तेकर बलास ॥ 

C रभस wu, आनन्द | राखब कोइ = कौन रक्षा करेगा | मिथइ मिथ्या, व्यर्थ । | 
सुनु gg बिनो।देनि राइ । तोहि पुनु कहउ बुझाइ ॥ 
 कानुक भाव जो हाॉइ।।हेय मह राखाबे गाई ॥ | 

केही जनि लखइत पार | बेकत wu ga 
wig उयब हिय माइ आन छल बिसराबे ताह ॥ | 
गुरु दुरजन तुव पाप । दखल, wa बहु ताप ॥ 
 थीर कराब सदा चीत | agar से कुलवति qu | 
जतु भावह आंन। कबि बिद्यापति भान॥१४| | 


sa 
P oF en 
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ama पात जइसन बह नीर॥ aL 
कि कहब सखि हे कहव अकाज | 
अथिरक WTI भेल सम काज di 
आसा लागि aga कत साठ । 
गरुअ न हो अमड़ा काँ काठ ॥ 
का तुहि नागरि गुन रूपक गेह। 
| A A A N 
| अनुदिन TRA कठिन तुअ नेह ॥ 
तन्हिका सतत तोहर परथाव। 
| जनि निरधन मन कतयन धाव ॥ 
| wag "ud ई रस गाव। 
| मगले कानट के ale पाव ॥ १५ ॥ 
afen a कभी | अथिर = चञ्चल वित्त | मध्य = मध्यस्य, उदासीन । सम = 
उपयुक्त | साठ = सासति,तकलोफ । ARAT = तिनका, उन का | सतत = सदा । 
परथाव = प्रसङ्ग | जनि-- “घाव = ae धन छोड़ निधन का मन किसो ओर नहों 
जाता | गाव = गोत । कानट "पुराना चिथड़ा । 


| से अति नागर गोकुल कान । 
: ang नागरि तोहि सब जान ॥ 
i | कत IR सजनी कहब FAT | 
कयके धन्ध धरम दुर जाय ॥ 
सुन्दरि रूप gag ai सार । 
आदि अन्त नहि सहघ पसार ॥ | 
सरुप निरूप वुकवली ae)! 
जनि परतारि पठावह मोहि॥ — 
क रत 
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सिरि लिव सिंह लब्विमा देइ कन्त ॥ १६॥ 
धस = संशय ATU पसार = ARIJA बिक्रय योग्य पदार्थ । परतारि | 
"प्रतारणा कर क। 
प्रथम सिरीफल TWA गमावल. जो गनगाहक MA | 
गेल जोबन पुनि MÈ न आव केवल रह WS N 
सुन्दार बचन करहु समधान । 
तोह सनि नारि दिवस दस अछली ऐसन उपज मोहि भान || 


^ A 


जावन रूप AT घार दाजत जव मदन आधकारा। | 


A NEA N 


दिन दस गेले UE परायत सकल जगत परचारी॥ | 


NS 
A 


विद्यापात भन जुवात लाख As पड़ल पयाधर qug 


ND 
ONEEN 


Ra दिन अगे सखि ऐसनि हो वह घोसनि घोरक मूल ॥१७॥ 


सनि - सस | भान - अनुसोन HA = जब तक्र । लद्द = अनुमान होता है। | 


पडल = fana | धासिनि = गोपनारी , घारक = साठा | 


परिहर ए साख ताहे परनाम | हम नाह जायब स पिय ठाम॥ 
बचनचलु।र TABS नाइ जान। इ।गत न TAT न जानेय AAN 
सहुचार (AAT बनायत वेस । बाधय न जानेय आपन केस॥ 
कभु NE QAT सुरात कर बात। AT HAT माधव साथ ll 
स वर नागर UAR सुजान | हम अबला आते अलप गेयान॥ l 
3 


बद्यापातकह के बालब ताय | आजुकमालनसमसाचत हाथ ॥१ 
इंगित 6०. = इशारा । सहचरि ४०. = रंग को सखो मिल कर वेष विन्यास 


कर दितो Y । सुरात = केलि | समुचित = उचित रोति को । "^ E 


काह SUN साख चले माह सग | माधव नाह परसब तुअ 3 
इह रजनी फुल कानन माझ। के एक फिरत साजि ag साज॥ 


कुसुमक घ(र WTF घार पाने। मारत सर बाला जन sU . 
, अतय Fae AT ag e Rt EE पुँञ॥| 


=> र?) दता उठ - 


.d 


A569] RQ s 


G g 


भनइ विद्यापति एहि बिचार। धनि अब उचित हरी अभिसार२२ x 
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(e 
एतो कहिं आनल प्रनि हरि पाल पूरल वल्लभ सुख अभि s 


“yar ु 
sraa = अतएव | यह न्यहां । इरी fdv, एतो = इतना । : 
परिहर मन किछु न करु तरास । साधस नहिं करु चलु विय पास॥ 
दुर कर दुरमति कहलस तोय.। बिनु दुख सुख wag नहि होय॥ 
तिल आध दुःख जनम भारे सुख | इथे लागे धनि कि होइय विमुख 
[तल एक सान रह Se नयान | रागे करय जान अवध पान ॥ 
FH चल सुन्दर करह ।लगार | विद्यापति कह याहि स विचार२० 
` साधस = भय | कहलस = कहो' । इथेलागि = इतने हो वास्ते । जनि जैसे | 
प्रथमहि सुन्दरि कुटिल कटाक्ष जिव जोखि नागर दे दस ल्ला 
केउ दे हांस सुधा सम नीक । जइसन परहोंक तइसन बीक ॥ 
Sg ga नव मदन WAR | जनि गोपह आये NAAT 
रोस दरलि रस राखव गोय | धयले रतन अधिक ga होय॥ 
WIR न हृदय THAI नाह । आतुर गाहक महग ARIF ॥ 
भन विद्यापति gag सयानि । सहित वचन uag हिय आनि॥ 

fA RIGS कटाक्ष का मूल्य BCI दस लाख प्राण नागर तील देगा, 
निछावर करेगा परछो'क = बहनो । lm fm, पसार दुकान ufa 


| गोप=गोंपन सत कर, छिपाव मत | दरसि=दरसा कर । 


आज पेखलि धनि तोहरि बड़ाई। तुझ सम रमनि भुवन अरु नाई॥ 
कत कत रमनी कानुक संग | अनुखन करइ तोहर प्रसंग ॥ 
हम कहली किछु तोहर संवाद | चोदिस नाह तोहर सुख साध७ | 
तुअ शुन कहय रमनि गन आगे। बुझलि निचय तोहर agau 
छल छल नयन हरी भेल आन । भाव भरल रहे तोहर घेयान ॥ | 


अरु» gat । नाई = नही इ । साध = चाह । निचय = निश्चय । oo 
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noone At A 


of हे हरि कर अवधान । दरस दान दय राखहु TTY 
छन छन वर तनु WAT भेल । सरस विलास हास Tay 
gue ढराकि बह लोचन लोर । अधर सुखायल निकस न बोल 
दुर गेल बसन दूर गेल लाज तोहर सिनेह भन्न यतक EIE 
उठइ धरनि धरि तेजइ निसास। जिवन अछय पुन तुअ प्रतिआस। 


` बर=सुन्द्र। BU ATH HST को पागल को दशा हो गई है, न कपछे | | 
को सुधि रइतो हे और न किसो से लजातो है। यतक = इतना | अस्य = है। | 


राइक नविन प्रेम सुनि gA सुख मनही हुलसित कान | | 
कतहि मनोरथ हृदय परिपूरल आनन्द हरल गेयान॥ . | 
सजनी बिहि कि पुराय साधा | 
कत कत जनमक पुनफक्ष मीळब सेहे शुनसाते राधा ॥ 
एत कहि माधव तोरित गमन करे सपथ विपथ नहिं मान | 
सुन्दरि मन कर दृति वदन हेरि मनमथ जरजर प्रान॥ | 
` ऐसन ga मिलल नव नागर सखिगन सों ak राइ । 


दुहुं gg बदन हेरि gg आकुल विद्यापति कवि गाइ ॥२४॥ 


राइक = रमणो अथात्‌ अरो राधिका जो का | तोरित = तुरत । सुपथ विपथ 
= रा Wu | 


कि कहव माधव gana तोर | तोहर gua रव राइ बिभोर॥ 
ते पुन सूनल नाम तोहार | ले सब भाव हम कहाहि न पार॥ 
अङ्गभवलभेलरकांपिअगेयान। | geferst भल धाने किछु ना हेजान॥ 
बुकइ न पारय kaa रीत | किये भल किळु नहि हो परतीत॥ 


आवय से अब काल पे आज । विद्यापाति कह अबइत काज २४ 
= : “ से सब ४०, तुम्हारा नाम सुनने से उस के अङ्गो' में जो जो भाव प्र GUN 


f 
| 
| 
| 


2 OID A ae 
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IL माधव कि. कहब से विपरीत | s 
॥ तनु भेल जजर भाविनि अन्तर, चित्त रह ag भीत ॥ 
| निरस कमल सुख कर अवलस्बइ, सखि मांझे वेसल गोड । 
॥ aaam नीर थीर नहि बान्ध३, पक कयल महि रोइ॥ 
॥. मरमक बाल बयन नाह बोलत, तनु भल कुहू सलि dmi 
MANA उपर धाने उठय न पावे, धयालि भजा धारि दीन ॥ 
|, तपत कन्या जाने काजर भेला, तनु भला विरह हुतास । 
कावे ।विद्यापाते मन आभेलासत, कान्ह SERE तसु पाल ॥२६॥ 


भाविनि अन्तर wa चिन्तायुक्त ¦ पंक = कीचड़ । कु = बह अमावस्या कि 
जिस में चन्द्रमा को कलग छिप जाय और चतुइ शौ से युक्त डा । इतास = AT | 


सुन सुन सुदर कन्हाई। तोहे dae धनि uta 
कमलिनि कोमल कलवेर । ठुँहु से भूखल मधुकर ॥ 
सहज करब AY पान | WE जनु fanan oc 
गनइत मातिम हार | छले परसवि कुचभार॥ 
न THT राति रस रङ्ग | छने अनुमति छने भङ्ग ॥ 
सिरस कुसुम जिनि तनु | थोरि सहनि फुल ww 
। ` विद्यापति कवि गाय | दुति कि मिनति तुय प्राय ॥२७॥ 
| T aa अनुमति &८ = छनही मे' राजो होतो इे भर छन हो में प्रतित्नासकू 
M * | rp XE 
V सहजहितनुखिन, माँझ बार जिनि,सिरिस कुसुम सम काया। 
ताह मधुनरपु-पांत कसे के घरात राति, अपरुव मनमथ माया भ |. 
माधव परिहर दृढ परिरम्भा | 
भागि जायत मन अरू जीव सा, मदन विटप झार 


सेसव: अछल सेड डरे पलायल, . 
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wee 


d कोमल पाहुन Tar, भए जनु जाहु उदासी॥ 
तोहर चतुरपन जखन धरति मन, रस वृति SINAI D 
एखन झलप बुधि न बुझय अधिक सुधि, केलि करब जिव राखी 
तोहे ST नागर मानय धनि जिव सनि, कोमल कांच सरीरा | 
ते परि करब केलि जे पुनु होझ मेलि, सूल राख बनिजारा ॥ 
हमरि अइसनि मति मन दय सुन दाते, टुर कर सब झनुतापे | 
जों अंति कोमल तेओ न ढरि पल, कबहु भमर भरे काप ॥२८ 

` परिरमुभा=च्यालिङ्गन। आरग्भा = भआदिहि 8 । अछल था, ते परि = 
उस के साथ M= कापता है | 


— e oe —— 


प्रथम मिलन ओर दर्शन | 


। प्रथम समागम भुखल अनङ्ग | धनि बल जाने करब frg! | 
/ इष्ट करब नहिंआइति पाय | बड़ भूखल नहिं दुहुकर खाय॥ | 
चतन कान्ह तोंहहि यदि आथी। के नहि जान महत नव हाथी | 
'  तलुअगुन गन कहि कत अनुबोधी। पहिलही सबाहि हललिपरबाधी | 
o हठ नहिं करब रती परिपाटी। कोमल कामिनि विधटति साटी। | 
' जबेरभससह तबे विल्लास। विमति वुझिअ जो जाय न पासा | 
| 


"TPT ME FORO 


_ धसि after ate धरविय बाहु। उागेलल चन्द गेलय जनि राहु 
भन पिद्यापति कोमल कांति। कोसल सिरिस समनअलि भांति 


आइति>-आयत्त, अधीन । आधी =अस्ति, हा | नब = नवता है। इललि | 
 परबोधी=्प्रबोध कर tale । साटी = शासति । रभस स= खुसी, राजी से। | 


3 
4 
4 

4 
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ong भेलिहि धनि अङ्ग न डोले। हेममुरति सन सखद न बोल 
कर ढुहु धय पहु पास वसाथ। रूसलि छालि धनि बदन संखाय 
सुख हार ताकय भमर झांपि लेल) ASH भरिक कमल मखिलेल 
भनाबद्यापतिदइह सुमति मति | राजा सिवसिंहसाने हिन्दपाति 


WAY | भमर > अर्थात्‌, माधव | अङ्कम£८- कमल मुखी के ag- 
वार भर कर पकड लिया । wee >देना। | 


| 
| 
एक अवला दुजे सहजहि Hei | 
कर धरइत करुना कर कोटी ॥ : 
आँकम नामे रहय हिय हारी । 
जनि करिवर तर खललि पॉनारी ॥ 
नयन नीर भरि नहिं नहिं बोले । 
| हरि डरे हरिनि जइसन जिव डोले ॥ 
| कोसले कुच कोरक कर लला | 
| सुख देखि तिरे वध संसय भेला ॥ 
वारि विलासी आकुल कान्ह । 
| मदन कउतुकि आहट न मान ti 
| oma विद्यापति gag मुरारि । 
| आति राते हठ नहिं जीवइ नारि van 


करुना = मिंनति | पॉनारो = पद्मनाल | इरि = सिंह । तिरि तिरिया | — 
भ्राहट = = भय, संकोच | UN 
सकल सखी TANG कामिनी, आन टेलि पिय Ha, 
जनि बाधि व्याधा विपिन सो मिरगी, तेजइ तीख We Te 
AOU UT समाप्र ०छुबदनी, qa 
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AA मानस ang seta, देली मनमथ फोइ॥ 
कठिन काह कठोर सुकामिनी, माने नहिं परबोध। 
निविड़ Raia कठिन कंचुकी, अधरे आधिक निरोध॥ 
सकल गात THA हहे अति, कतहू नाहे प्रकास। 
पानी परले प्रान परिहरे, पूराति कीराते झाल ॥ 
करब. कोन परकार अबे हम, किछु न परे अवधार।' 
कोपे कोसले करेय चाहिय, हटही हल fü हार ॥ 
कन्ता कातर कतहुं मीनती, करत कामिनी पाय। 
घान पीड़ न राइ मानई, विद्यापति कवि गाय ॥ ४ ॥ 
फोइ खोल । परे अवधार faa नदौं होता । इटडि'' “हार = वल 
| प्रकाश करने को इच्छा नों होतो। कतरु = कितनो | 


SS. यतमे आयलि धनि सयनक सीम । 
पांगुर fata छिति नत रहु गीम ॥ 
॥ सखि | पिया पाले बेठलि राइ । 
| कुटिल Wig करि RGA काह ॥ 
नवि वर नारि पहिल पिया मेल । l 
अनुनयं करत जामिने अधगेल॥ | 
कर घरि बालम लेइले कोले। । 
te पय कह धनि नहिं नहिं बोले ॥. 
कोरे करत meg सब अंग। | 
` प्रबोध ने माने जनि बालभुंजंग ॥ 
amwa नायारे रामी। 
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TAAT सोम = श्चा के पास | पांगुरि = पदांग खो | नायरि नागरी | 
WAC ८०.=द्य में मिलने को अभिन्नापा करतो है, परन्तु भय weary 
प्रत्यक्ष साहस asl War, ; 
पाहलाह राधा R H a तहि चाह नयन कर ecu 
अनुनय काकु करत हा कान्ह a 

हेरि हरि es 5 त हो कान्ह । नावन रमानेधाने र्‌ नहिं जान॥ 
' हरे हार नागर Garza भल। mH उठेउ तनु सेद बहि गे 
है | नु le गल॥ 


i 
f 
१ 


अथर धव T€ UZR हाथ करे करबाधि घरे धनि माथ ॥ 
विदा? el सहि - e 
भन वद्यापात नाई मन आन । राजालिवार्धिह TAARAT ॥६॥ 


इंट> हट, NT) चेंद = स द | करे......... साथ >अपने हाथ से माधव 
का हाथ Ta ने उन का हाथ अपने माझे १ 
- | हाथ इटा राधा ने उन का हाथ अपने माघे पर रखा अर्थात्‌ अपना शपथ 
दया | रमान > UDT, वल्लभ | 


कत अनुनय अनुगत अनुवोधि। 
WAR ue सोझाउलि बोधि ॥ 
age सुतलि धनि समखि न हो 
NIT दल qgan ^ ee ॥ 
वालम aa विज्ञाप्तनि छोटी । 
| Wit TT] देखहु हिम कोटा! i 
| ` वशेन ` फपाय बदन चर गाय, 
| वादर तर सति वेकत न होय 0 


BET चाप जाव जों सांच। 
कुच कञ्चन कोरा फल कांच ॥ 
सग नाहे साय करय कसि gua 
कर कर AME करादि कर sa 
यतृ _ | न हन वे OE NA Nu | : 


शिक क — — — .— . -" ० 
E. 
- Í "— ’ 
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mae ॥ 


झव गय मदन पढाउल पाठ॥ 
गुरुजन Ikea दुअउ नेवार d 
मोहर gaa HH मदनभडार | 
सन विद्यापति यहो रस MA I 
राजा false लखिसा TAA ॥७॥ 
आनुचोधि = arnt | वेसनि=अच्छौ | सेलि Ro «vet wA SEI देने 
से भो इस d समता करनेवालो दूसरो नहिं सिलेगो | | 
सखि परबोधि स्यन तल आनी i 
पिय हियहरखि धयल निज पाना N 
gia राइ मलिन भइ गेली । 
fau कोरे कुमुदिनी मलिन भली ॥ 
ig BET नयन MT लार | 
सति रहल धनि सयनक ओर ॥ 
आलिङ्गय AAA नु खोर । 
: करे कुच wed सेह भल थोर ॥ 


आंचर wg बदन पर wd 
(AQ X 


A 


थर नाइ होयत थर थर RÙ |] 
भन विद्यापति घेरज सार। ८. 


दिन दिन मदनक हो अधिकार ॥ ८॥ - 
बिनु खोर= खोले बिना | बदन = सुख | 
माधव ये देरे omm हर सवा | ; 
ओज दिन दप्त पेज धरु यदुनन्दन, हमे तप बर बरु देवा ॥ 
_ कोटि कुसुम सधु aad ने रहते, हठ अनु PRT सु 
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तुझ यह दाप सहय के पारत, हम कोसल तनु नारी ॥ 


A 


काचि बदारे उपभोग न आउत, ऊहे की wa तोरी ॥ 
यते छने आमियव इन उपभोगह, आराति अनदिन देवा । 
विद्यापति भन सुन यदुनन्दन, कलियुग नित मोरि सेवा tell 
रको = कलो | अआइति = आशा | येतिङन = अभी । नित = मित्य । 
` हेसाखेहे BIS AE जनु जाह। हम अति बालिक आकल नाइ ॥ 
गोट गोट सखि सव बहराय | बजर केब्ाड़ पिय देलन्ह AM ॥. 
ताहे अवतर पहु जागल कन्त। चीर सभारत जिव भेल Bean 
नाहं alg करत नयन ढरे लोर | कांच कमल भमरा फिकभोर ॥ 
जइसे डगमग नलनिक नीर । dra डगमग धनिक सरीर ॥ 
भन विद्यपति ep कविराज | आगि जार पुनु आंगिक काज१० 
गोट गोट = एक एक कर। पह = प्रभु । आगि...... काज = आग से जलने 
पर फिर आग हो को सहायता जलन मिटाने को लेनी पडतो है। 
ना कर ना कर सखि मोहे अनुरोध।. 
कि करव हम ताके UIDI ॥ 
अलपघयस हम कान्ह सो तरुना। 
Mes लाज डर अतिहूं करुना ॥ 
लोभ oc हरि कयलहि केलि। 
कि कहव यामिनि यत दुख भलि ॥ 
हठ भेल रस सब हरल गेयान। 
निविवेंध टूटल कखन के जान ॥ 
saga दिल yagı Fİ I 
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तिरिविधि= तनो प्रकार अर्थात मान्सिक, कायिक और बाचनिक । भंप = 
भस्म, कूदना । भल जन४०=अच्छे लोग ऐसा कास नडों करते जिस का फल | 
नोरस हो | 


2 
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, तखन हृदय मोर ऊठल कांपि॥ 


NI 


- नयन वारि दरसायल रोय '। 


Tg कान्ह उपप्तस नाह हाथ ll 
अधर नरस मार करल ख़ मन्द | 
राह यास्त wid तजल चन्द ॥ 


_ कुच युग due नख परहार । 
` केसरि, जनु गजकुस्भ TT ॥ 
भन Baia रसवति नारि | 


ae सचतोने gay gum Mea 


कखन=कब। उपसम=शान्ति। मन्द = सन्द बुडि, कान्त । 


¥ eas v "$ 


हृ हारे वले यादे परसांबे मोस | 


ORARAA पातक ama तोय ॥ 


लुम रस आगर नागर Ts | 


a A A FN A 
हम न BMA रस तात।क माठ ॥ 


रपपरसक् उठय हिय sid | 
बान हरेनि जनि कयलहि झाप ॥ 
असमय झाल न पूरय काम | 
भल जन करे न विरस परिनाम ॥ 
anit कह grag सांच | 
BIE सुमीठ न हायत कांच MRI 


हम अप्रला gg TART नाह । | 
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जीवक बदले पम निरवाह ॥ 

पाठ मनसिज मत दरसह भाव | 

कउतुक करिवर करिनि खलाव ॥ 

परिहरु कन्त देहु. जिवदान 000 

आज न होयत. निलि अवसान॥  ' 

दीन दया नहिं दारुन तोहि । pum 

नहिं ARAN डर हृदय न मोहि॥ | 

रमन ga जो रमनी जीव! 3 

मधुकर कुसुम राखि मधु पीव ॥ 7: 

भन विद्यापति बहु रसमन्तः 

रतिरस रभस होय नहि अन्त ॥१३॥ ; 

बलमत = वलवन्त, बलवान | मत=मन्त्र | झज&०= भ्राज को रातं qe 
न Xt उस के पुव हो सेरा प्राण निकल जायगा । ; 
चामा बयन नयन वह लोर। कांप कुरङ्गिनि केसरि कोर ॥. 
एक गह चिकुर दोसर बह गीम | तिसर चिबुक चउठे कुच सीमा 
निविवेध फोयक नहिं अवकास | पानी पचमक वाढल आस॥ 
राधा माधव प्रथमक मेलि न पुरल काम मनोरथ काले ॥ 
भन विद्यापति प्रथमक रीति। दिन दिन बाला वमति प्रीति १४ 
चिकुर=केग। दसरे पद में माधव को कवि ने चतुभेज मन्ति वणन किया है 

फोयक= खोलने का |. पानो &०* = पाचवें हाथ को लालसा ast | 
हुदय आरति बहु भय तनु कां पे नुतन हरिनि जनि हरनकरु Mid 
भुखल चकोर जनि पिवइत आस। येसन समय मेघ नाइ परकास॥ 
पाहेले समागम रस नाइ जान | कत कत काकू करतहि कान ॥ 
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IRURA AR zzz तरास | लाज बचन नाह कर परका 
भन विद्यापति इह नहिं साय । जे रतवन्त सेही रस पाय ॥१५॥ 
तरल नयन सर झथिर संधान | नबिन सिखायल गुरु पचवान॥ । 
झअगयाने कउन करय वेवहार | बले नहिं Usa जिवन हमार ॥ 
AN न करु कान न धरू चीर | हम अबला आते राते-रन-भीर॥ 
प्रथम वयल लेन परब आस । न परे अज्ञप धन दारिद प्यास॥ 
साधावे THAT AMSA फूल | तोहे नाहे सुखल भमर अनुकूल॥ . 
अनुचित काजे भल नह YI | साहस करिये न संशय SIT I 
भन विद्यापति नागर कान ! मातल करि नहिं अंकुश साना१६॥ 
सेउत=लो अारतिश्आग्रद प्रकाश । भोर= भोर | लेस = RANTAI । डू 
निवि घन्धन हरि किय करदूर। यहो पय तोहर मनोरथ पूर ॥ 
हेरले कउन सुख न बुझ विचारि। बड़ gg ढीठ Jang बनमारि॥ 


हमर सपथ जों EXE BUT लहु लहु तब हम पाराबे गार॥ 
बिहर से रहसि हेर कउन काम। से नहिं सहबहि हमर TUS I 
HE नहि सुनि ये मति व्यवहार । करये विल्ञास दीप लइ जार॥ | 


परिजन सुनि सुनि ass निसास। लहु लहु रमह सुपरिजन पास ` 
f ^ ७ A । q 


(भन विद्यापति एहो रस जान। राजा तिवसिंह लखिमा TATA 


„° किय =क्यो' । बिइद्‌ थे cafe = गोपन रिति से बिहार करो। रंमइ | 
बिहार करो! 2 | | 


रति सविता द तुट, राखो मान । बाढ़िले यौवन तोहे देवा दान। 

वे स अलप रसन पुरव आस । थोरि सलिल तुय न जावया. भ 
अलप अलप यदि चाहो नीति । प्रातिपद चान्दकऋला सम tid |! 
'थोरि पयोधरन पुरव पानि । न दिह नख रेह हरि रस जानि ॥ 
भन विद्यापाति केसन रीत । कांच दाडिम प्राति ऐसन sire tel 7 
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alfa = नित्य, प्रतिदिन-। te = रेखा | EL il. 
परतते बुकल तनु सिरिसिक फूल। बदन ससोरभ सरसिज तन ॥ 
AJIUA सर काक साद [Ta अघर सल आमय सवाद 
सुन्दर Pala ताहर विवक। चारि asa भरि, भुखल एक N 
बासर Taig न पारिय सुर । दुतिक बचन अयलहे अति दर ॥ 
Wag सातल पानि विसेख। हरह पियास कि करवह देख ॥ 
अन विद्यात सन बनवारी। AJAR आतुर रहल guien 

साद >शब्द | एक्र नंत्र । पिउलो = पान किया । चारि &०= wx 
इन्द्रियों को afa इई किन्तु अश्वकार के कारण नेत्र रूप को नहीं देखा सक । 
पऊलहि...देखच्अति naa पानो मिल्ला है, प्यास वुभा लो, देख कर क्या 
होगा । 


A A 


वापरात | छन अनु मात छन AMT भात ॥ 
खुरातक नाम सुदइ दुइ HUE | पाउल मदन महादाध साख ॥ 
चुस्न समय करय सुख बड़ | ।मललहु चाद सरारुह अङ्क ॥ 
नीविवध पर से चमकि उठे गोरी। जानल सदनभडारक चारा॥ 
Gas FAA (FT भुज वहु AUS | बाहर रततआचर दइ गाङ ॥ 
विद्यापात ।क S83 बज S । ताज तलप पाररब्भत qi ॥२०॥ 


तलप = तल्प, शय्या । परिरग्भन = आहिङ्न | जानल€८= उस ने काना कि 


अव सदनके भंडारको चोरो होगी | डिया<०=वचस्थल को करों से वेष्टित कर 


छिपा लिया सानो बाहर miana (adt पर राठ दे fear 


अचला अंसुक बालम खेला। पानिपलव धनि अतर देला ॥ | 
q 


हठ न करिह पहु न पुरच काम | प्रथमक WS विचारक ठाम ॥ 
a 4 ui ái >i 5 E IU रर [झल RAAT जानी ( 
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मुकुक्षित लोचन AS परगास । काप कलेवर हृदय तरास॥ | 
अच नवजोावन समय निहारी। अपनहिं बेकत होय परचारी॥ | 


भन विद्यापति नव अनुरागी । सहिय पराभव पिय हित लागी २१ 
sgt = अंशुक, वस्त्र | पानिपलव...देला = जो ने हाध को ओट से बदन को 
छिपा लिया। रभस 5 भोग, आनन्द | अछ = है । मोइर७०स्तनरत्नको छिपाया | 
है । मुकत्तित &c ast at कलि वो समान मंद लिया । पराभव= तिरस्कार । | 
जखन लेल हरि कँचुञ्ज अछोड़ी । कत परजुशुति कयल अङ्ग मोड़ी | 
AUTH कहिनो कहहि नाहे जाइ । लाजे सुसुखि धनि रहलि लजाइ 
कर न बुझाय दूर जरे AT लाजन मरय नारि कठजीव ॥ _ 
MHA कठिन सहय के पार , कोमल हृदय उखड़ि गेला EN | 
भन विद्यापति तखनुक भान | कउन कहल सखि होत बिहान UR 


| aya कंचुको | अछो ड़ि Qa = उतार लिया | परजुगति-- प्रयुक्ति ।वादहि | 
| | 
= काइल, कहा | रहलि लजाइ= बोल नहो' सको । आंकम = आलिङ्गन | हार ' 


= हार का चिन्‌ । | 
नवकुच नख देखि जिउ मोर कांपे। जन नव कमल अ्रमर कर कांपे 
हूटल d मोतिम हार। रुधिर भरल किय gum पनार॥ | 
सुदर पयोधर नखछत मारी केसरि जन nagra विदारी ॥ | 
पुन न जाइब धाने सा (पेय ठाम। जीवन राहिले पुराइव कामी | 
AT TAA सुन्दरे आज । अनल पडिले पनि अनले काज२१ 
नवकामल ८० = नव कुच कमल को नखरूपी रूमर ने मानो आच्छादित _ 
किया है। टूटल......पनार > लाल सोतीदार स्तन के बीचमें आ पड़ा है, जान à 


पड़ता * मानों सुरंग नाला रक्तासे भर गया हो । काम 5 इच्छा | पुड़िलेर |. 
जलन से | 


Br 


: हृदय तोहर वजञ्ञाफ, न DARA GU काल न्‌?०० नमा दला i : i 


zs E 


[ ८२ ) | 


lie al. 
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Al 
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BAG माधव इमहि झकांज । हाथि मेराउलि सिंह समाज ॥ 
राखहु माधव सोरी बिनती। देहू परिहरि हरि पुरजुवती ॥ 
चुम्बन नयन काजर गेला । TAT अधर खण्डित भेला ॥ 

१ :पीन पयोधर नखर सन्दा । जनिय महेसर सीखर चन्दा ॥ | 
` न मुख बचन न चित थीर। कापे घन हने सबै सरीर ॥ 
घर गुरुजन अरु TAT सङ्का । न TAT माधव मोहि कलङ्का॥ 
कवि विद्यापति भान । आनक बेदन नह बुझे आन ॥२४॥ 

जानि न भेला=जान नहो' सकी । मों = सें । अकाज = अन्धाय | 

म MÀ A करुहठलुवृध मुरारी | तुय अनुराग न जिय वर नारी॥ 
` सुहूं नागरगुरु हम अगेझान | केलिकला सव तुह भले जान ॥ 

` खुलयकवरि मोर, टूटल हार । हम त अबुझ नारि JE त गॅवार ॥ 
` पावद्यापात कह कर अवधान । गार कर एस आषद पान ॥२५॥ 


चानुरमरदन FS बनमारी | सिरिस कुसुम हम कमलिनि नारी॥ 
दुति बड़ दारुन साधल काम । करि करे सोपल मालति दाम ॥ 
gaa नयन निरञ्जन भल । FIAI चन्दन बहि सब गेल ॥ 
Aara माधव तोहि INA अवल्ला वलि दे न पूजहु काम ॥ 
ये हरि! ये हरि ! करु अवधान | आन दिवस लगि Wag प्रान॥ 
रसवति नागरि रस मरिजाद | विद्यापति कह पूरब साध ॥२६॥ 
चानर = चाण्डर कंस का मामो योधा | दाम = छार | भवधान = मनोयोग | 
ये हरि माधव कि कहब तोय। अवला बल कय महत न EU 
चीकुर उधसल टूटल हार । नखघाते विदरल् पयोधर भार ॥ 
' दंसनहिं दंसक्ष तुहु बनवारी | सिरिसकुसुम हेरि कमलिनि नारा॥ 
| “सन विद्यापति सुनु बरनारी । आगिक दहन आगि प्रतिकारी २७ 
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उघसल = उकसल, बिखड़ गया। अवरा ke = अवला पर WW करने से. 
बड़ाई awl Wal | नखुघात = नखचत, नोह को चोट से । 


हस आति भीति रहनु तनु गोइ । से रससागर थिर नहिं होइ| j 
रस नाह हायल कयल ज साती | मदनलता जनु दंसल हाती॥ e 
कत काकुती कयल अनुकूल । तबहु पाप हिय मो नहिं भूल ॥ ' 
हमर अछल कत पुरबक भागी। PER अइली इम से फल लागी ३ 
विद्यापति कहे न करहु खेद | इछन होयल पाहिल संभेद Ia : 

रइनु = रहलि, रहो । सातो = सातति। मदन कतार धतुरा गाछ । ae F 


&८. = थतूरा ष्च काकण्टक भक्षण करने से जसे val को क्लेश मात्र लाभ हो, a 
भोजन का सुख न मिशे। काकुतो = भिनति | अक्कल = था । संभेद = सिलन । | 
जाति पढुमिनी सहती कता ॥ गओ दमसल्षि दमन लता |॥ म 
लोभे अधिक मूल न मार | जे मुल राखय से वनिजार || 
pe जोरी सिरीफल आती | कयलह छोल नरंगी काठी ॥। ५४ 
` भन विद्यापति न करह लाथ | भूखल खाय न SE हाथ ॥२६ Rohs 
` सहतो कता = कितना सहे । गर्जे 2 गज से। दमसलि = दलित हुईं । दमन = | 
दवना | लोभे अधिक ४०. = अधिक लालच से मल भी सत गवां दो। wea | 5 
*'''''काति= वेल Qu चिकने स्तन थे उन पर नछक्षत देकर उन्हें बड़ा नोवू EEG 
सा रुखडा बना दिया । लाथ = FANT | | oo 
पूछना हे साख पूछमों तोय | केलिकला रस कहबी मोय॥ , f 
भूषन कस तार aT पूर । अलका तिलका सिटि गेला दर ॥ | 
म कला सब भाल [भन भान | अधराहे ज्ञागल दसनक चीन॥ । कि 
| कोन अध अस कुच नख दल | हा | हा | सम्भभगन होइ गळ u S 
आलत Ne सकलाहे गा। बसन AF घन घन करु वा |: | 7 
मः 


AAAI सुन बर नारी | सब रस लेयल WA मुरारी॥३० 
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2gdl-— ( प्रच्छ धातु लट भस्‌ एच्छामः- गब्दज, यहा एकवचन है ) 

एच्छामो, gat हूं। भिन भोन = छिन्न भिन्न । चोन=चिन्‌ह । गारूबदन | 

|| वा=वायु। आलस पूरल...वा सारे शरोर में पसोना आ गया है aa थे खूब 

॥ . वायु कर डालो जिस सं वह सूख जाय | . 

| अब न लहति आइति मोरी । पर परतच्छे wah चोरी ॥ 
| बेर एक जिव राखु कन्हाई | परक पेअसी देहु पठाई ॥ 
| JAA SU सुकाजर घार । अधर निरस जे तोरल हार ॥ 
, मँखछत WU कूच जग लाग | कइस SIS" युरुजन आगु ॥ 
भन DENIS रस TARR | प्रथम समागम तजय क पार॥३१॥ 


इति = आयत्त, water) पर"अपर लोग | अब... चोरी = भव मेरी 
water नहीं रहेगो, दूसरे लोग मेरो चोरौ प्रत्य देख SU. पैभसी = प्रेयसो 
सेप = चन्दन लेप । नखळत = नखच्षत | 
Ub कहव ह साख कहइत लाज | जोड करल सोई नागरराज॥ 
TRN वयस कछु नाह UNR | दरति मिलायल क!नुक सङ्ग ॥ 
हरइत दह मा थर थर कांप। साइ लुबुध मति तेहि करे काप ॥ 
चेतन हरल अलिङ्गन वेलि | कि कहव किये करल रस केलि ॥ 
। हठ कार नाह करल यत काज | सो कि कहव इह साखिन समाज N 
। जानसि त्तत्र का करलि पुछारी। सो घन जो थिर ताहि नेहारी ॥ 
_ बिद्यापति कह जनि करु त्रास। इछन हायत पहिल ATTA ॥३९॥ 
| जोड करल = जो किया । बेलो = वेर, समय । किये = कया | घन = घन्ध | 
' कि कहब हे सखि रजनिक बात | बह दुख भोगाल माधव साथ ॥ 
। कर कुच भांप अधर मधुपान | बदन बदन दय वधले प्रान || 
नव यावन त रस RAN | रातेरस जाने न कान्ह गंवार [D 
_ सदनावभार कळु नाह जाने | कतय (भेनति करि तब नाह माने 
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अन विद्यापात सुने बर नारी | TE JIRA सो लुडुध quias 
सुगधिनि = अज्ञान | लुबध ८ sui | 


- हरि कर हरिननयनि तब साँपी, साखिंगन चलु अनु ठाम। | 


से अवसर धनि कर धरि नागर, dud करय AJNA 
इरिननयनि धनि रामा | . 
कानुक सरस परस सम्भादन मेटल लाजक MATN 
. सुखद सेज पर नागरि नागर बेसल नवरति «ng 
प्रति अग चुम्बन रस अनुमोदन थर थर कांपय राधे ॥ 
मदन सिंहासन करल अरोहन मोहन रासेक सुजान। | 
भय गढ़ तोड़ल अलप समाधल UVTI सकल समान ॥ | 
कह्‌ दिद्यापति गरुझ भूखभर करु जल थोर अहार। ' 
'ऐसन हुहु मन तलपइ पुन पुन उपजल अधिक विकार॥३१॥ | 
` अनु=अन्ध | अनुपास= अनुपम | समाधल समाधान अर्थात्‌ तुष्टि किया । | 
समान = सम्मान | भूखभर = धित होने पर | | 
आयल माधव पाउल धाम । सम्भ्रम जागल HARA गाम di 
थाने सुख ढ॥के रहलि इक पास । बादर तर सलि रहल तरास ॥ 


- चाल सब साख जन इङ्गित जाने । करतल नाह धरल धाने quel 


-रूठ बलय कय झनझन बाज | बाला किछ न कहे भय लाज ॥ 
केत कत साखजन करय ITE | धान मुखचन्द कबहु न दिखाई . 
रातरस पाणडत नागररङ्ग। चापि धरल धनि बानि yag ॥ 
दाइन ह।थ।चडुक गाहे राख । सम्भ्रम बदनइन्दु रस चाख ॥ | 
नयन चकार आमय रस NA | अपरुष Em जीउ तब जीवे हि १ 


wv 


पँचवान । 
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\ सघन अलिंगन निभय कलि । बल्लभ मानस साफल MA ॥३५॥ 
| बलय न हाय पांव के we आदि | रूढ वलय o = fas करके whe 
एकं खर ये बोलने बगे । कत कृत ४०. = सखियॉ ने झांककर रमणौ का मुख 

देखने का कितना उपाय किया परन्तु देख न aati निद तब कोवे = प्राण 

तब बचा MAR पाने से । सयान ४०. = सेज । मानस ४९, = मनसा पर्ण xti 


कह साख AAR WAC देह | कान पुरुष सों नयज्ञी नेह ॥ 
अधर खुरग जनु निरस पनार । कोन लुटल तुय अभियभण्डार॥ 
रग पयाधर आते भल गोर | माजि धरल जनु कनयकटोर ॥ 
न जइह सो पिय ae एक गुन। फिर आउलि तुहु पुरवक पुन। 
~“ FE €x > 

कवि विद्यापाते इइ रस जान! राजा सिव सिंह लठिमा परमान ॥ 

साँजिन घो कर | कनय= कनक, सोना । एक गन = अर्थात्‌ तुम पर ww, 
| Saar उच्च ww एश गुण है वि उत्त ( कृष्ण ) के पास जो जाता है ae aa- 
| टता नहीं, उषो का हो रहता है अतएव उ# माधव निकट न जाना आज 


भाग से फिर आइ छो । 


A EN 


साख AT भटक्ष मो हटिआं। 


~> 


लाचनजुगल gga बटिझाँ ॥ 
| दरसन लाभ पसार दाल हस सखि मुख सुनि ag wear 
| तखन उपजु रस भॉलहु मा परवस विसरल gag manui] 
RIN सम नाह MAA छुहाउन जे दिअ तन्हिक उपाम रे । 
| सरद सुधान।ब जसु मुख ATAT पंकज की लवो नाम रे॥ 
| अधरो लोचन जखन निहारल्हों ais कहय भाव भक्त रे । | 
|o तखनुक अवतर जागळ पचतर थाने थाने गेला अङ्क रे ॥ 
। दान कल्पतरु मेदिनि अवतरु नृर्पीत हिन्द संतान रे । 
| मधा-दाब-पाते रूपनरायन विद्यापाते कंठहार रे ॥ ३७॥ 


sk 
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मधुरिपु = मधुसूदन | उपाम.= SURT EEEE = निछावर। अधरोशोचन 
= आधी आंख, कनखो | TATE = अवतोण FAT । 
सामर सन्दर याहे बाटे आयल, तें मोरे लागलि आखी। 
HUA आचर साजि न भला GY सखी जन साखी di 
कहहू मों सलि कहदू मो सखि कतये दाकर बासा d 
दूरहु दुगुनहु Aly सों आउब पुन दरसन FE आसा d 
कि मोरा जीवन कि मोरा जोवन कि मोरा चतुरपने । 
मदनबान मुरली अछनों जिव सहनो जिव अपने ॥ 

- आधे पद जो धरत मोरा देखल नागर समाजे ॥ 
कठिन हृदय WI. ना भेला जाउ रसातल लाजे॥ 
सुरपति पाय सुलोचन मागो गरुड मांगों पाखी ॥ 
नन्देरि नन्दन माँ देखि AAA मन मनोरथ राखी eas 

 तें=उसो से, उस से | आरतो =श्रनुराग के आवेग से | कतये=कहां। 
बासा- निवासस्थान । ufeulursu- cua आऊ'गो i कि=क्या wal 

८ ga अछनों= fe इई चूं । सहनों5सहतो हूं, भार ढोती ६ । आध पद 

|. ९९८८ WW पद आशे पड़ते उस नगरवासी चतुर ने लोगों के सामनेहो सुभे ` 

| देखा। मेदि = बिदोणं | पाखो = dq | 


ॐ यह गीत नयपाल की पोधो में है; इस में भणिता नहीं है। नयपालो 


` अधर मगइताउँध कर माथ। सहय न पार पयोधर हाथ ॥ 
| Race नीबी करे धरि जाँति । अॅकुरल मदन धरय कत भांति ॥ 
` कोमल कामिनि नागर नाह । कोने परि होयत केलि Ang q | 
| ` कुच कोरक तब कर गहि लेल | कांच बदरी अरुन रुचि भेल॥ | 
| ` खावय MRA नखर बिसेख। HE न आवय चान्दक रेख ॥ 
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तसु मुख सों लोभे रहु हेरि | चान्द झपाव वसन कत AR ॥३६॥ 
अधर = Fat का चुम्बन | अउंध करमाय = सिर नोचाशर लेतो है। विघटल 
= खुली हुई | भांति =रूप। कोने परि>क्यों वार | aed = वडर । नखर = 


खचत । मोंइ''-रेख =a भङ्ग नहीँ. करतो । असन सचि सेल लाल रङ्ग 
एसा हो गया । 


कोमल तनु पराभव पाउव, तजि न हलवी d । 
` भमर अर कि माजार भांगय, देखन कतहु mE ॥ 
माधव बचन WO सोर | 
नहिं नहिं कयले न पतिआयब, अपद लागत भोर ॥ 
अधर NUS धूसर करव, भाव स॒ उपजत भला । 
छन छन राते रभस अधिक, दिने दिने ससिकला ॥४०॥ 
तेजो &e =8 छोड़ ने CAT | भागय स्टट | अपद = अयश | 
बार विलासाने जतने आनलि रमन करब राखी 
जस मधुकर कुसुम न तोड़े मधु पीवे मधुमाखी ॥ 
| माधव करब तेसनि WU | 
कार तुय निकेतन आवय, जोहि माँ दोसरि बेरा ॥ 
रेसकुसुम सम कोमल ऊ धनि, तोहह कोमल कान |. 
त ऊपर केलि करब जे, ज न पराभव जान ॥ 
दिन दूनों पम aga, जेसे वाढसि uli 
gag किछु बाम न बोलव, परथम भीलब हंसी ॥४१ ॥ 
मेरा = मेला, मिलन | जन पराभव = जिस में तिरस्कार न सभे l छ क 
हरि बड़ गरवि गोपी मॉ्फिबसइ। ऐसन करवि जासे बेरि न हसई॥ - 
पारचय BUI समय भलचाई | झाजु TRI इम FT चतुराई॥ 
TRA ISA स्याम करि बाम | सके ते जनायव हमर परनाम N 
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पळत कुसल sez पानि । 
बचन न atA gag संयानि ॥ 
हरि यदि फेर yaa धनि तोय । 
Sita निवेदन sama मोय ॥ 
जब चित देखबि बड़ अनुराग। 
तखन amga RI जनु लाग ॥ 
सखिगन गनइत तुहुँ से स्यानि । 
तोहेँ के सिखायब चलुरि भवानि ॥ 
इह रस विद्यापति कवि भान | 
मानं रहुक पुन MIF MA ॥ ३२॥ 


वसइ वेठ कर चाइ > देख कर | संकत इशारा सं। ,बचन न बांधवि 
बात का योग न देना अथात्‌ उत्तर न SAT | 


देखलि कमल सुखि कोमल देह। Qa एक लागि 
कत SIA ACN नूतन AARIA Year लाज बेकत 
प्रेम कत करय AMI ॥ छन परितजय छन आव NAI 
न मिलय मन भरि न होय उदास ॥ नयनक गोचर थर 
नहिं होय | कर धरइत धनि मुख घर गोय.॥ भन Far 


पति यह रस गाव । अभिनव कामिनि SHIA TAT ॥४३॥ | 


ANIA = बहाना, प्रस छिपान के लिये । गोचर = कटाचा | 
fae मोर परसन भेल । रघुपति दरसन देल ॥ 
देखलि बदन अभिराम | पुरल सकल मन काम । 
sift उठल पंचवान | बसि नहि रहल गेझान ॥ 


| भन विद्यापति भान । सुपुरुष न करे निदान ॥ eel | 
ata «प्रसन्न | बसि.' ज्ञान अपनो af वश में ayy रहो। | 
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` हुलासे॥ विद्यापति यह गावल सजनी गे, इथिक नव रसशति। 
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केतुक चललि भवन कॅ सजनी गे, सँग दल 
भारी | बिच सोभित सुंदरि सजनी गे, जाने घर à 
मुरारी ॥ ले अभरन के खोड़स सजनी गे, पिरि उतिम V 
चीर । देखें सकल मन उपजल सजनी गे, मनिहक चित 
नाइ थार ॥ नील वसन तन घेरलि सजनी गे, सिर लेकि 
घाघट सारी । लग लग पहु के चलइति सजनी गे, agaa 
अकम नारी॥ सखि सब देख भवन कय सजनी गे, घरि आयलि 
सभ नारी | कर धय लेल पहु: लगे कें सजनी गे, हेरे बसन 
उघारो ॥ भय बर सनमुख बोले सजनी गे, करे लागल सविः 
ब्रास । नव रस रीत पिरोति भेला सजनी गे, gg मन परम 


बयस जुगल सम चित थिक सजनी गे, gg मन परम पिशाति ५ | 


कतुक=कोतुक् भवन के=कोहवर में। उपजल= प्रेम जगा । धोघट | 
सारो = घंघट करने के लिये सारो अर्थात्‌ चादर | लग ८८. = खामो के निकट | 
पहुंचते हो संकोच से afad को गोद में समा गयी | वर स्वामी! 


प्रथम समागम भेल रे | हठाहे रइनि बिति गेल रे ॥ | di 
अमर कर कत भाय रे। श्रमरीके किछु न सोहाय रे ॥ | 
नव तनु नव अनुराग रे | विनु' परिचय tq 
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लोभित मधुकर कोसल अनुसर नवरप्त णिवु अवगाही ॥ | 
पहिल वयस धनि पहिल समागम पहिलुक जामिनि जामं। . 
आरति पति परतीत न मानथि कि BUA केलिक नामं ॥ | 
अकम भरि हरि सयन सुतावल हरले बसन AHTI 
siue रोस जलज जाने कामिनि मेदनि देल उपेखी॥ | 
एक अधर दे नीवि Rade दू पुनि तीन न होई॥ 
कच जग पांच पांच सलि ऊगल कि लय धरथि धाने US d | 
EAT अलप षेआकुल लोचन आचर WW qua 
मनमथ सीन बनलि लय uus देह दसो दिसि फीरे ॥ 
अन विद्यापति ga सुदित मन मधुकर लोभित केली। | 


| HALA GRA कत कोमलकामिनि जासिनि जिव दूयगली ५ ; 


) बानुर = अमुतरण कद, पोळा कर | HAM = खान कर, SA WO 
eu पलक ic =उस में भो पलो रात है। देख उपेखो = इद भर जमोन प 
दबाया । एक एक इहाथ | अलप= अलाए, बचन । आचर अंचरा | 


a 


ओ जिव ८८० सानो प्राणाम्त हो गया। a 


: ` आज देखलि सखि बाड़े अनुस नि सनि, बदन मलिन मुख तोर 


बदन [मलाय धयल सुख मडल, «Ha [विमल जाने वेदा 


' . भन विद्यापति सनु मथुरापति, राधा . चरित अपारा | 
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अनुमनि=उदास | घासे =प्रसीना से । रुन = इंगर । fa ८८. = खामो 
al कुछ दिया अ्धांत्‌ नचत्‌ Ve चांचर छ छिपा लिवा। Et 
रत समाप छुतल वर नागर, पानि पयोधर थापी। 


€x 


नकसंसु wat पूजि s, धयल सरोरुह झाँपी ॥ 
साख ह माधव ala बिलाले | : 
मालात रामे आले नाइ अगारथि, सन राति रंगक आले ॥ 


भमर चकोर दु अलसायल, Ga अमिय मकरंदा ॥ 


राजा सिव सिंह रूपनरायन, MATA कॅठहारा ॥४६॥ 
समापि=समाप्त कर । पानि &० =स्तनो' पर हाथ रख. कर । नाइ” 
न्याई, WE. अगोरथि=भ्रगोरता है | प्रानवतो= शिव संह को रानो जो 
उन्हं गले के डार सो छो रहो थो । 
A AN CN ant ~ S 
क REI छ साख कालावलाल। वपारतसरत नाह SUI ॥ 


9 


कुच जुग चारु धराधर जानी | हृदय पड़त तें पहु देला पानी ॥ 
A ~ A 


Mat मनमथ दुरि गल्ला लाज | अबिरल किंकिनि कंकन बाज ॥ 
घामविन्दु सुख सुन्दर जोती | कनककमल जनु फरिगेल्षा मोती 


कहि नहिं परय पहु मुख भात | समुख निहारि se मन हास ॥ 


भन विद्यापति रसमय बानी । नागरि रख पिय अभिमत जार्न 
चार==सम्द्र | धराधर=पवत । अविरल= लगातार | घाम 
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नहिं नहिं कहत नेन कर AT | कांच BAT भसरा LRAT ॥ 
थिर न रहे केदलि जल कांप । आंचर फेरि अपन मृह MIT 


भनहि विद्यापति तखनुक रीति | जुग २ बाढे पहु सा प्रीति ५१ 
सभ &,=घ्याज का दिन सुफल कर। ततमत=अआगपौछ । परिवंध = 
प्रबन्ध ate विधि=किस रोति से । नोर= लोर | तखशुक = उस समय को | 


` केर कुच मंडल रखलहु गोइ। कभलकनक ।गेरि RU न RFU 
इरख सहित हेरलह सुख कांति। पुलकित तलु मोर घरकत WR 
तखन हरल हर आंचर मोर। रस भर सरक कसनि के TAT 

सपना इक सखि देखलि आज | तखनुक कोतुक कहइत SISTI 
Slat नोर नयन भरि गेल । प्रेमक ibm पल्लव देल ll 

| विद्यापति कवि कोतुक गाव। राजा सिवासह बुझ रसभाव॥५९॥ 


7 कर ८८.=कर से कुचमण्डल छिपाने से भी नहीं छिप सका क्योंकि सोने के | 
| ww ये कष्दो' wur नहो' छिपता । कसनि= कंचुको | डोर = बन्द । | 


हे हरि हे हरि सुनिय aaa भरि, अध न बिज्ञासक IT | 
गगन नछत FAL सेहो अबेकत गेला, कोकिल करइछ फेरा ॥ | 
| वकवा मोर सोर कय चुप भेला, ओठ मलिन भला चन्दा । | 
| o Wg डगर के संचर, कुमुदिनि बसु eu | ४ 
| सुखकर पान सहा रे मालन भला, अवसर भक्त नाह मदा | 
। विद्यापतिभन इहो न निकथिक, जग भरि करइछ निदा pal 


E 5 स्त्रवन भरि=ध्यान दे कर फेरा=अपने नियत समय पर बोल रहा है 
Ha wea A गण्त को कहते हैं। अवसर ४८. = विलास का अब समय नहों 


ये सखि काहे कहासे अनुयोग । 
i कान सा अबाह कराब पस भाग ॥ 
कोल लेव सखी gee पीया । 


t 


ताहे छाडि हस जो परसी कोय । तुअ हार नागिनि : 
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हम चललो gg थिर कर ST WC 
यह काहे कान [मलल सा सखा | : 
प्रेमक रीति कहल सब दुखी ॥ 
सुनर्ताहि कान धावल धनि पास | 
विद्यापति कह अधिक IME ॥ ५४ d 
अनुयोग  झ्योग । पेम = प्रम । 


मान | 
अरुन पुरबदिसि aaa सगर निसि गगन मगन भेला चन्दा | 


NA N 


सुनि गेला कुमुदिनी, तइओ तोहर Wa que मुखअरविन्दा ॥ 
कमलवदन कुवलय दुइ maa अधर age निरमान I 


2 
A 


सकल सरीर कुसुम तुझ सिरजल किअ तुअ हृदय पखान ॥ 
असकत कर कडून WE पहिरसि हृदय हार भेला भारे। 
HT सम गरुझ मान ale मुञ्चसि अपरुव तुअ व्यवहारे ॥ 
HITT परिहरि हरखि हर धनि मानक अवधि बिहाने। 
राजा सिवसिह रूपनरायन विद्यापति कवि भाने ॥ १॥ 
बदल बीत गयो | मगन भेला = भस्त हुआ । सुनि = fe भरन... 

अरविन्दा = पूव दिशा में ui उदय इभ, सारो/रात वोत गई , चन्द्रमा डव 3 
गया, कोई सुरभा गई तौभो तुम्हारा मुखकमल मान से मंद रहा हे विकशित ——— | 
नहीं होता । कुबलय- कमल, मधुरि = मधुर, माधुरोयुक्त ( (माघर>संजिका | 


gu)! qufa=aiaa अर्थात्‌ त्याग करतो हो। भ्रवगुन= अपशुन, क्रोध. 
वा मान। 


है घान सानाव करह सजात | 
S9 कुच हस घट हार BAMA ताक उपर धार 
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हमर बचन याद नहु परतात । वाकय करड सात ज हा NW 
भुज पास stis जघन पर ताड | पर्थावर पाथर हय qe पार॥ j 
उरकारागार बाध राखो बनरात। विद्यापाते कह gU य साति 

संजात = संयत, संयम । नहु= नहों हो । साति रूसासति, दण्ड | ताहि | | 


म साइना करके | ; l 


की लागि कांपसि बदन सन्दरि, हरसि चेतन मोर | 
qu बध कर भय TUG ना, बड़ो साहस तोर॥ o 
मानिनि | आकुल हिरदय मोर । ; 
मदन वेदन सहत जात न, सरन लइली तोर ॥ . | 
` कि गिरिबर कि कनया कलसी, ता देखि लागय घन्द्‌। | 
Ras ऊपर शम्भु पूजित, बेरिया वालकचन्द॥ | 
— ए करकमल परलित चाही, AR न होय यदि वात । | 
` तोहर चरन सरन लइली, सदय हइबे राम ॥ | 


EY 


ओ चञ्चल देखि व्याकुल हइली, आकुक्ष भेला चीत। 
कह विद्यापति सुनह युवती, कान्हर सो करु हीत ॥ ३॥ 
E. दह we = सन्देह होता है । बेड़िया =वेडित कर ) परसित rut = संग 


3$ 
t E a 
SD न 


ना चाहता हूं । यास = प्रतिकूल | 


दरी हरि बघे तुहु भेलि भागी । 
सोइ आन न भावय कालाविरेह ga लार्ग 
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| aa लाख नागरि जेहि हेरइ से सुभ दिन कर मान । 
' तुश्च आभिमान लागि सोइ आकुल कति विद्यापति भान ॥9॥ 
तिल आध = farts, अल्प । fesa ata = योवन दो दिन का है फिर | 


दिन के साथ वह भो ढल जायगा । सोइ = वह । माँ चिन्ता करता है | 
afg देर देखने दो | यश लेड = यश लेकर | 


ये धाने मानिनि कठिन परानी। Tag विपद तुहु ना कहि बानी॥ 
^ ws है यह Wem रीत । अब के मीलन होय agda ॥ 
HEC CIC C जब तेजब प्रान । तव तुहु केहि AA साधावे मान ॥ 
के कहे कोमल अन्तर तोय । Ne सम कठिन हृदय नहि SUI 
|. mugs rg माधब साथ | विद्यापति तब न.कहब बात ५. ॥ 


-——— 2 


छोड़ल अभरन मरलि विलास | पदतल लोटय सो पितबास॥ 
| जाक दरस विलु करय नयन | अब नाह हराल ताकर बयन ॥ 
| सुन्दारे तेजहु दारुन सान । साधय चरन रासक बर कान ॥ i 
| भागे मिलल यह साम रसवन्त | थागे निल यह समय बसन्ती | 
| MMA यह भ्रम गात | भाग सलल यह सखमय रात ॥ a 


॥ | AA 


WMA यादे मानान AKT कन्त | जनम यवाइच राइ Um 


BEIS hme oan ec CEPS उर 
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ए सखि GR कहाले EZTA | 
ऐसन एक गुन बहु दोष नासय, एक दोष बहु गुन हानी ॥ 
गरलसहोदर, गुरुपतनी-हर, राहू बदन उगार | 
बिरहहुतासन बारिजनासन, सिल गुन ससि डाजेयार ॥ 
परसुतअहित, यतन नाहे निज सुत, काक TFs रस पानी। 
सो सब Haya ढांकल यकल (पेक बोले मधुरी बानी ॥ 
कानक प्रितिकि कहष य सखि सब गुनमूल अमूले | 


` वसी परसि सपथ सत संत करे aag प्रतीत न बोले || 
चुन परिरम्भन चुम्बन कोरे करि संकेत कर विश्वास | 
“gia wala सों सो fala वञ्चल मोहे करल निरास ॥ 

, अनलह अधिक मो तन दहई रतिचिन्ह लखि प्राति wR 
. बिद्यापति कह जिउ मोर निकसब aga मिलव इरि सङ्गे॥७॥ 


. कुल सिल कुल शोलवान । धनि= घमो, धनाव्य। aca सद्दोदर = विष का 


भाई गुरु ८०= बृहस्पति की पत्री तारा को हरण करनेवाला। उगार = उद्गारं | 
wena"! उछिट= उच्छिष्ट । पानो = पान करने वाला। यकल - अकेला,केवल्‌। | 

D ^ ९ पो ~ x 
_ Wat = सूल्यहोन, अपदाध । सब 5 एक प्रोति ने श्याम के सब गुण को अपदार्ध | 


कर दिया हे । सडत Xe सङ्गत में मिलने का विश्वास दिला कर afara = 


; दात विताई । 


लोचन अरुन बुझाले बड़ भेद | रोने उजागरि wes निवेद 
तताहे जाहु हरि न करहु लाथ रोने गमोलह जिन कें साथ ॥ 
कुच कुँकुम माखल RI तोर। जनि अनुराग रागि कर MT! 


- झानक भूषण लागल अंग । उकुति बेकत होय आनक संग ॥ | 
भन विद्यापात बजबहु TT बड़क अनय मोन पय साध llall 


| - _ डकागर = efaa री | Tas. पुरता, ममे हिते ररे दन करता है! 5 | 
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am =a | कुंकुसत्रंग विशेष | रागि= रङ्गकर । कुच-'“गोर = कुच 
` का कांकुम तुमुडारे छातो पर ऐसा दोखता है मानो अनुराग तुम्हारे काले रंग 
को र्ग कर गोरा बना दिया $a उकुति ८ प्रकट करता है कि आप Zar 
के सङ्घ थे । बजवहु बाघ = बोलना व्यथ है । अनय = m । 
अवनत-बयनि धराने नख लेखे | जे कहे स्याम ताह नाइ पंख ॥ 
असन बसन परि विगलित केस | अभरन quis variat भस ॥ 
ATA अरुन कमल वर बयनी | नयनक नोर जात वहि धरनी ॥ 
) एलन सनय आयलि वनदेवि। कहय चलहु धनि भालुक सावि॥ 
` झवनत-त्रयाते उतर'नहिं देली | विद्यापति कह सो चलि गेली & 
अवनत-बयनो = सिर ward इये रमणी । परि > परित्याग कर । विगलित : 
बिखड़े हुए । नोरस..-बवनो = फोको अरूणज्योति से मलिन ग्रष्ठ कमल 
से मखवाजी अर्थात्‌ मलिन वदनो | भानुक सेवि = gA को पूजा करें । 
सन माधव | राधा स्वाधिन भला | 
यतनहि कत परकार THAT TT धनि उतर ना देली ॥ ett: e 
तोहर नाम GAT जब सुन्दरि श्रवन मुदय दुइ पानी। £ 
तोहर पिरोति जो AT नव AAF सो अब सुनय न बानी ॥ 
तोहर केस कुसुम तृण WH, धयलाहि राइक आगे | 
कोपि कमल सुखि पलाटे न हरइ बसलि विमुख [विराग ॥ 
' अछि बुझि कुलिससार dg अन्तर केसे मिटायब मान | 
कह विद्यापति TAA ये समुदित आप IARE कान dtl 


बानी = quen बात। तोहर केश इत्य'दि = अर्थात्‌ केश, कुसुम, qu 
तथा aia भेज कर ग्रो कृष्ण ने यह aya किया था कि में ने 
अपराध किया है, इस लिये केश werd पर राजो इं, च्मा कर Wo 
अनुरागप्र रित कुसुम ग्रहण करो। दांत में qu ले कर कइता हूं कि ऐसा 
अपराध फिर कभो नहीं करूगा, मेरे प्रणय We अपनो चसा के fagia 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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खरूप यह तास्वूज ग्रहण करो । ” अथवा “ यदि qu दया नहीं करोगी तो 

में कश सुड़ा कर संन्यासो हो जाऊंगा; AN अब वह पुष्यशय्या wu" 
NN r f; q 

अब तो मैंने तुणशय्या लो है, तब यदि तुम So प्रणयोपहार यह ताम्बूल ग्रहण पे 

करो तो मेरो रक्षा छा ”। कुलिससार = बज । age उस का। faya 

जाव | sae a 


AA 


बड़ जन जाकर पिरीत रे । कोपहू न तजय रीति रे ॥ 


A 


काग काइल एक जाति रे | WA भमर एक भात रे॥ 
हेम हरादे कत बीच रे | गुनहिं बुकिय उँच नीच रे ॥ 


सनि mia लपटाय रे। तें कि तनिक्क गुन जाय ui 
विद्यापति अवधान रे | सपुरुष न करु निदान रे ॥११॥ 


बड़ जन ..रे> बड़े लोग जिससे प्रोति करते हैं रंज होने पर भो उसे नहीँ 
छोड़ते Hu कोट विशेष | ated = कौच । अवधान = बिचार | दा 


__ पीन कठिन कुच कनयाकटार किम नयन चित हरि लेल AN 
| „८ परिहर सुन्दार दारुन मान | आकुल WAT करय मधुपान ॥ | 
* gala सुन्दरि कर धरि dia हठ न करह सन uag मोर! 
कतेक FRAT तोहि बार वार | मदनबेदन हम सहे ATT 
भन मिद्यापति gg सब जान। आसाभँग दुख मरन समान 
पौन = स्थूल, मोटा । कनयाकटोर = सोने का कटोरा जैसा। लेल = लिया | | 
gratia = किसो बात की आशा भङ्ग हो जाना मरन के बराबर है। | 
_ तोहर विरहवेदन बाउर सन्दर साधत मोर | 
।छेनाह सचतन डिनहि अचेतन छिनहि नाम धरेतार Il 
वामा हे! तो बड़ कठिन देह । 3 

गुन अवशुन जे तों नाहे mug तेजि जगदलह ae! 


८ : "8 TRI कहिनी Sign. COMM J. cone ते है तोय 


f 
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नहिं घर बाहर तनिकहु धीरज धर पथ frag रोय॥ .. 
कत परवाधि न सानय रहला ना कर भाजन पान। 
काठक मरति gaa une कवि विद्यापति भान ॥१३॥ 
बाउर पागल | देइ = हृदय जगदुल = ANT LEES LIE: fama 
सन सन गनवति राधे । परिचय परिहरु कोन अपराधे ॥ 
गगन उदय कत तारा। चाद HdR AIAT ॥ 
आन कि कहव विशेखी। लाख ललिमि १६ लखय न B Ec] 
सनि धाने wai कर । तबाह सन ह मन पर ॥ 
विद्यापाते कह लालन भल AISA Fez «gis दार rptu 
परिहर = परित्याग व.रतो छो WMA अवतारा स्त्री जगत में get 
अनेक हैं किन्तु तुम एक स्वतंत्र वसु हो । WG लेखि = लक्षमो wey 
रूपवतो लाख खो का देख करभो वह नहो' देखते अथवा लाख लक्ष्मी कों _ 
भी किसो लेखा (गिनतो) में नहो' ard | मनोहृदि मनोह्वा, Anta भूर . 
=4 हृदयवालो पुर पूरण प्रसन्न । 
gaga Cad UFR बानो। नाह निकट साख काल पयाना ॥ 
दराहे सों सखि नागर हेरि | ALT कुसुम [निहारइ Fiz ॥ 
हेरइत नागर आयल तांहि।कि करह्‌ Tala आउल काहि॥ 
हमर वचन कछु क रु अवधान तुए याद कहास सा मानान मान 
सनि कह सो सखि नागर पास। विद्यापति कह पूरल आस९१५ 
fre फिर कर Af = ast, माननिमान =्मान'न क॑ सान का कया 
ta है. छटा वा aay y प्रल आस = भागा पूरी इदे, सात यूटा च 


कञ्चनज्यात कसमपरकास | फाळव रतन बढ़ावल आस |l 


ताकर मल दिनु दूधक धार | फल (HY हारय ना MAMTA 2 
जाति गाआ[राने हम HARIT | कजनक प्राते मरन आधान | 
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| 


हाहा विहि मोर एत दुख देल । लाभंक लागि मूल gA गेल ॥ 
कविविद्यापति यह अनुमान । कुकुरक लांगुर होय न समान १६ 


बढावल = बढ़ायो । सुल = सून, जड़ । कञ्चन &' - “सुवर्ण aed पुष्पं फले. 
at भविष्यति | आशाया सेवितो ea: पथात्तु भंकनायते॥ ” का० प्र काव्य- | 


षिशारद | कुजनकऱवुरेत्रादमो का, सरन भाधोन = रत्यु के आधोन होना | 
पड़ता Ya लागुर= पेक | होय न =नड़ों होता है | | 
कत कत अनुनय करु बरनाह। ऊ धान मानने Gale न चाह॥ | 
| बहु [वाध वान वलापय कान । सनेइत सनगन बाहय HUC 
| गदगद नागर हेरि भला भीत। वचन न निकलय चमकित चीत। | 
परासत चरन साहस नाह हाय । कर जोड One बदन पुन जायी 
वद्यापात कह सन वर कान । कि कराव Ge अब इजय मान १७, 
अलुनय = aaa | चमकित = व्याकुल, चञ्चल | जोय -- जो हते हैं, देखते हैं। 
 दुजय » जो Mar वा दमन किया नहीं जा सके । | 
सखि हे नहिं बोलु वचन आन। | E 
` भले भन्न हम अलपे चीन्हलि ऽइ सन कूटिल कान ॥ 
काठ SISA कह कयल मोदक ऊपर राखल गूर ' 
कनयाकलस कह [इख स पुरावल ऊपर FAH पूर ॥ 
सुजन कान से, हम हि TAA, ता कर बचने जाइ । 
हरदय सुख त एक समतल काटक गोटिक पाइ ॥ 
ज फुल तजय स फल पजय से फल धारय वान | 
| एसन RAR बचन चारत कावे RAMA भान ॥ १८॥ 


bide es 


EMEN E ERR DIE SR Lu. 


| fag सं= विष से | जाइ--जावार, पडकर | कोटिक गोटिक"- कोटि में एक 
. जन | हृदय *“पाइ- कोटि में एक जन ऐसा पाया जाता है जिस का अन्तर _ 
: र समन Web मु कतिका Ios Rbndpt Galera, माधिक्षा को परित्याग 3 


all 


ee ८ 
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करता है उसी कौ यूजा कस्ता ९ और फिर मेरा aaa वेधने बै लिये अर्यात्‌ 
ii | सुभा दख दून क 'लय उस) को वानस्थरूप पास रखता है | 

ते चन्न भरम हम सेवलि सजनी, प्रत सकल मन काम | 

अ केतक दरस परस भला सजनी, लिमर भला परिनाम N 
एकाहे नगर बसु माधव सजनी, परभामिनि बस भेला । 
EH थाने एहन कलावति सुन्दरि, गुन गौरव दुर गेला || 

॥ अभिनव एक कमल फुल सजनी, दोना नीमक SU us 
सह फुल MAR सुखायल सजनी, रसमय फुलल नेवार di 
बाध वल My आयल पिय। सजनी, एत दिन ओतहि गमाय | 


॥ कोन परि करव समागम सजनी, मोर मन नाहे पतिआय |]. 


१ कवि विद्यापति गावल रजनी, उचित आत गुन ताइ | 
IÈ बघाव करु मन भरि सजनी, अज आवत घर नाइ १६॥ 


चनन=चन्द्न। YASU होगा | स्मिर = ERT । सिमर & = id 
नोरस मिला, जेसेसुग्गा को सेमर के फूनपर लान फल के धोखा से चोच मारने 
पर रस नहो मिलता। एइन = ऐसो। अभिनव... सुखायल = नौस को डार 
। (चर्यात्‌ वियोग) को टोकरो में नया कमल रूप aa सुन्दरता ` आते हो 
। सुरकायगो । वहीं = hae = उधरहो । नेवार ८ सूलो विशेष । एत = इतना । | 
। शुनसाह=्शुणका साहु, ग्राइक | 
| ककल कुल कर FATT सुन्द! काहल बाहर बाज | 
(00 RAR ऊपर मधुकर गुजर से जनि कुंजर गाज ॥ 
| 
' मन मलान परान ATAT लगचु कयल लाज | 
। विरहिन जनही मरन कारन वकत भो रिलुराज ॥ 
| 
l ` सुन्दार ऋबह ताजिअ दोष | "uA 
4 बर कामाहड AGA वे. IEEE Ei Mm : 


Mm "`. यया 
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Does d | 
कमल Alle कलेवर BAA qzq सह्य न पार | 
चन्दन चन्द कुन्द नाह भावय तावय मातमहार \\ 
सीरिसकुसुम सेज ओळावल dab न WAT Wes | 
WPA चीर ।चिकर Ale समर समरे देव गावन्द Nol | 
काइल = नगारा | HAT «vii जनि> मानो । दिगन्तर = अन्यस्यान। | 
ang = प्रोति। agde. = अव भो अपराध चमा करो । अपद&०. = आपदकाल | 
में मान तैजने में खो को दोष नहीं होता । नहिं समरे नहीं सस्‌डार wi ) 


चरन नखर प्रान रजन छाद | qua लाटायल गाकुलचाद ॥ | 
हराक TUB पर लाचन लार | कत STINET कपल WE सोर॥ 
लागल कादन कयाल हम मान | अच नाह नकलय काठन परानी 
TAMAT एत बाराक जान | रतन भ गला गरुकऋलमान Il 
नारि AAA हम नाह कएल भाग | सरन सरन भालं मानक लाग 
विद्यापात कह सन घानराइ xum का माह दइ बताइ २१ 

_ चरन kos चरण के नख मणि को रंजित करते इए अथात्‌ श्याम प्रभास 
प्रभान्वित करते हुए गोकुल के चन्द श्रौ माधत्र पग क पास Yaa पर लोट रई | 


$ ग्रो राधा सान में हैं। कतरुप= किस २ प्रकार A ufa मर &". = al 
जानत थो कि रोष को अन्येरो इतनी शत्र ता करेगो ! गैरुक मिडो | CT 


` &०. e मान के कारण प्रोति मिट्टी के समान हो गयो अर्थात faz) मिल]गयी। | 

मरन सरन ७८. - सान के कारण सत्य का शरण लेने को बारो आई | | 
कमल भ्रमर जग अछय अनेक | सभ महे से dg जाहि बिक 
मानिनि तोरित करिय अभिसार । अवसर थोड़ बहुत उपकार! 
मधु नहिं देलह रहल कि खागि। से सम्पात ज WET लागे | 


ee Aa MIST आलना Ga sat | sdi x sl q अनुतापक | 
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वि A A ^ A 6 6s [a CUN 
भन वद्यापात डात कह गाय | [नज जात AT Wea नाह हाय 
सभ &c = wat में । तोरित=तुरत । खागि=कमो। लना = wi 
aqa, Wagar! जाव जीव = जावज्जीवन | diy ४०. = त मन्द नहो' है तेरा 
काम सन्द है । 


सुन सुन माधव निरदय देह । धिक्‌ रहु ऐसन तोहर सनेह ॥ 


EN हिट ex Y 
` काहे कहल GF संकेत बात | यामिनि बैँचल आनहि साथ ॥ 
` कपट लेह करि राइक पास | आन रमाने सो करह (em ॥ 


को कह रसिक सेखर बर कान | JE लम मूर्ख जग नहिं आन॥ 
मानिक तेजि कांच अभिलास | मुधासिन्धु तजि छार पियास॥ 
छीरसिन्धु तजि कूप विलास । छिय लिय तोहर रभलमय भास॥ 
विद्यापति कवि चम्पति भान । राइ EU तोहर बयान ॥|२३॥ 

बंचल=बोत गई | ले = स्र fuum = अभिलाषा | चम्प्रति = श्रे । 
बयान = बदन | 

= A 
माधव बचन कारिय प्रतिपाल । 
बड़ जन जाने सरन अवलबल, सागर होयत AAT di 
CON LA S ^ Cs ANN ON 6 
सुवन त्रासय त्रान GA जस पाताल, Aaa तोहर बड़ाइ | 
चित अनुमानि वृकि गुन गौरव, महिमा Hea न जाइ ॥ 
आगा सब केओ सील निवेदय, फल जानिय परिनाम | 
Q N A NAN PN A 

TSH बचन VIF नाहे ।बंचलय, ।नासपत हारेन उपाम ॥ 
भन विद्यापति सनु वर जूवाति, यह गुन कोउ नहि आन | 
राजा ales रूपनरायन, लिमा देइ प्रति भान ॥२४॥ . 

सागर..'सताल 5 तल युक्त ससुद्र इम ने. GAT समभा या | an=, 
WAI कर। आगार पहले । कैश्रो= कोड | वड़क= बड़ों का। SURE 
उपमा | fafeufa &c = चन्द्रमा अभी तक रूगक्ाप को चदय में ,धारण करते 
हैं। कोउ afe आन = किसो दूसरे में नहो' है। 
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NAS DS PNR, 


i मानिनि उचित नही अब मान | 
खनुक रंग एहन सन AUS, TMT पय पंचबान ॥ 
जूड़ि रइनि चकमक कर चन्दा, एइन समय नाहे आन | 
एहि अवसर पहु मिलन जेहन सुख, AGUR होप से जान॥ | 
रभसि रभसि अलि बिललिरे कर, जे कर अधरमधु पान। | 
झपन २ पह सबहु ARAN, भ्रखल तुझ HAAT dd | 
त्रिचलि तरंग Naaa संगम, उरज GY निरमान | 
झारतपत MAIS मगइछ, करु धनि ALTA दान ॥ 
दीप दिपक देखि थिर न रहय मन, दृढ़ करु अपन गेआन | | 
(संचित सदन वेदन अति दारुन, विद्यापति कावे भान URNA | 
-प्रथ=्मानो | जुड़ = Mat । चन्दा =चन्द्र। | सितासित संगम-गंगा | 


यसुना का संगम, गौर बदन को गंगा से, स्याम,रोसावली को यमुना से और 
त्रिवली को लहर से उपसा है प्रतिग्रह मगइछ = दान मांगता है | 


पुरवक प्रेम tag तुअ हेरि । हमरा अबेत बसलि मुख फेरि। | 
पहिल बचन SAU नहि देलें। नेन कटाछ स॑ जिव हरि लाले॥ 

TH ससिमखि धनि नहि करुमान | हमहुँ WAT अति विकलपरान | 
आस देइ पुन न करु निरास । होहु प्रसन पूरहु मोर आस ॥ | 


भन ANd सुन परमान | $E मन उपजल बरहक बानर | 


आजुपरल मोहि कोनअपराध । कि न हेरि हरि लोचनअध॥ 

नादेन गहि TATAN गेह। SECUS बचन Suns 
| मन दे रूसि रहल पहु साइ | पुरुखक हृदय एहन Ale हइ 
। भन विद्यापति सुनु परमान। बाढूल प्रेम उसरि गेला मान | E 
age गर्दन ROE "हासला ती Urn E 


§ D क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| , १०७५७ । 


कि कहव हे सखि निज अगेआन | सगरी रइनि गमाओलि मान N 

जखन हमरमन NAA भल | दारुन Rea तखन उगि गेल ॥ 

। गुरुजन जागल कि करव केलि। तनु झपइत हम आकल Aan 

॥ ` अधिक चलुरपन भेलि अज्ञानी | लाभक लोभ मुरह भला हानी ॥ 


भन विद्यापति निज मन दोस | अवहर काल उचित नाहि रोस२८ 
दारुन अरुन=दुखंदायक सूर्य्य | सूर इ = सूर अर्थात्‌ wes में भो । 


: 

सम्भाषण | 
कर घर करु सोहि पार, देत्र में आपरुप हार, FEM | 
। सखि सभ तजि चलि गॉल, न जानि कवन पथ भाले, कन्हेआ॥ ` 
(00 हेम न जायब तुझ पास, जायब ओघट घाट, PRM 


A A T N TON A 
वद्यापात Cal सान, जार AJ भगवान, HEAT ॥ १॥ 
WC- धरकर | पथ मैलो = किस राह Wo । गूंजरि = सुन्दर युवति i 


| | सुनु रासिआ | 

ll | C eS A 

UB अब न बजाव बिपिन बसिआ ॥ 

तन बार बार चरनारविन्द गहि, सदा TET वाने ART | - 


AN 


॥ कि web कि होयब से के जाने, वृथा होयत कल हसिआ ॥ 
अनुभव एसन मदन YANA, हृदय मार गल SIAMI | 
i | JAZA तुअ सरन न ANI, वलु जग होय दुरजसिआ ॥ 


| विद्यापति कह gg बनितामनि, तोर मुख जीतल ससिआ । 
॥ धन्य धन्य तोर भाग गोआरिनि, हारे भजु हृदय हुलासआ २ 
di छल = थो | दुरजसित्रा = निन्दा । ससिआ = चन्द्र । ; 4 
3 रामा SUR लाइम, ल, Collection, Haridwar E 5 
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Les sd 
कतना जतने कत ASAT बाह वाह ताहा दल ॥ 
र १ 


os o tac RN 


Gj 
ET 
ay 
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2 
wala सुन्दरि Tas आगरि GA पुनमत wd 
इ रस विन्दक रूपनरायन कवि विद्यापति गांय ॥३॥ 


चङ्गिस शोभा | fafw ऊ विधान i fafa >विधातं । चाप्तर = घना 


क्ष ससि= आनन | रवो = सेन्दुरबिन्दु | अंधकार >क्रैश। वांके =बक्र भाव, | 
कटाक्ष | पैलल -- आन्‍्दो लित किया । इन्दो = वसन । जइओ = यद्यपि । ela 
=एसी। इ = थद्द । विन्ट्क = ज्ञाता | 


कुच नख लागत सखि जन देख । गिरि कस THA नव | 
ससि रेख ॥ आरत अधिक करहु नाह लोभ | सब राखय पहि- | 


A 


हाहि सुख सोभ। नहेरु न हेरु हरि हृदयक हार । TE कुल AT 
जस पहिल पसार | खरकय खेच लेहु निञ् दान । रलिक प 
राखु गोपिज्ञन मान । TE जदुकुल हम कुलिन गोआलि | 
अनुचित वाट न कह बनमालि । भन विद्यापति अरिरि 
MAU । बड़ पुन सम्भव आदर FUR ॥ राजा रूपनरायन 
ज्ञान । राजा सिव सिंह क्षछ्धिमारमान ven l 


ug 
REN PR SYR EI SEEPS EMSIRS 


आरत = अनुराग । पसार = दुकान । प्रथम पसार = नवीन यौवन। GAT 
` & जलदी जल्दी! धरुण ri qup Carter? tmt = sqft | 
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> प्रसन मुख, दरस हृदय सुख, लोचन तरल aia) 
गगन ताले बस, AT कस भला अस, चांद सरोरुह संग ॥ 
कुचमण्डल सिरि, हेरि कनकगिरि, लाजि दिगन्तर गेला । 
केउ ALAA कह, AT न जुगुति तह, अचल सचल कस मेला ॥ 
मांक खीन तनु, भारे टुटि जा जनु, विधि अनु लय भला साजी । 
` नील पटोर आनि, आति zz जानि, जतने सिरिजु रोमराजी I 
भन विद्यापाति, काम रमाने रति, कउतुक qu रसवन्ता | 
सिरि सिवलिह ug, पुरुव सक्त पाउ, SSA देवि SARAN 


| सहज = खाभाविक ifa =a, शोभा | "m = कोई २ ऐसा 
। काहता है परन्तु वह सी युक्ति युत्त नही दै । साझ ko = uate | जनु = जनि, 
, | नंहों, अगुसय = अनुताप | पटोर = रेशम ¦ जतने = यल्नपूर्वक 

] 4० = EN. SEEN N A A 
| HA भवन सा चाल साल है, URA MICA | 


एकाहे नगर बसु माधव हे, जनि करु बटपारी ॥ 
छाडु २ यटुपति simt दे, फाटत नव सारी | 
अपजस होयत जगत भरि हे, AT करिअ उघारी ॥ 
 संगहुक सखि अगुआइलि हे, हम एकतर नारी । 
। QRA आय तुलाइलि हे, एक राति अन्हारी ॥ 
' भनहिं विद्यापति गावल हे, सुनु JAR नारी । 
eae da किछु डर नहिं हे, तुह परम गमारी ॥ ६॥ 


| बटपारो = राइजनो । होयत = होगा | अगुश्राइलि = श्रागे निकल ndi । 

[ ` तुलाइलि न्व्याप्त wig भनहिं गावलन गा कर w3ü हैं। तु डे = तुम हो । | 

, à N Cs A ७ N A अत: 

^| जनु हुतवहे हावे आनि सेरायल, ता सम भेल विकार । 
| ~ र E ES 

ध. दुय नयन तोर विषम मदन सर, सालय हृदय इसार ॥ | 

i A AYVA [ is Eo 

। । केहि ATL Ge MAT सदेह। | 


CMa ती 
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j 
| 


पीन पयोधर अपरुप सुन्दर, ऊपर मोतिम हार ॥ 
जाने कनकाचल उपर विमल जल्न, SE वह gra घार) . 


भन विद्यापति सुन वर नागर, सबहु होयत. परकार ॥ 
राजा alee रूपनरायन, WAFA उदार ॥ ७॥ | : 
जनु «मानो ya वह = ज्चलिताग्नि में मेरायल = सिलाया। इवि = 
सामग्रो | विकार = यातना । gaa = दोनों Afe aft = क्यों BAZ bes 
सव का उपाय हो सकता Y । 
नाव डोलाय अहीर, जिवत न. पायब तीर, खर नीर लो। ! ब 
खेवन aaa मोल, हसि हसि कि दहु बोल, जिव डोल लो॥ ' a 
कके बिके THE आप, बेढ़लहु मोहि बडसाप, मोरे पाप लो ॥ र 
an. AN ALAR ex 3 | 
करितिहुं पर उपहास, परिलिहुँ तान्हि विधि फाल, नहिं आस १ 
न बुझसि अबुझ गोआरि, भजि रु देव मुरारि नहिं गारिल्लो। र 
कवि विद्यापति भान, नूप सिव सिंह रस जान, वर कान्ह लो ८ | 3 
wi- = खर स्त्रोत से, तेज । लो हे | रेवन मोल = खेने को मजदूरी, T 
खेवा । किदहु = क्या दोगो | डोल «काप रहा है | कक = क्यों । बिके = बेचने T 
बेढलहु >अ। घेरा | तन्‌ि = इसो कारण से | वर = मष्ट । | 
GA गुन गोरव क्षील सुभाव | सेहे लागि चढ़लिहु तोहर नाव॥ | या 
हठ न करहु कान्ह करु मोहि पार। सब तह बड़ थिक पर उपकार॥ T 
आइलि सखि सब साथ हमार । से सब भेलि निकहि विधि पार। fe 
मोरा भोल कान्हर तोहर आस। जे अंगरिय ता न होय उदास > 
भल भद जानि करिय परिनाम। जल अपजस दुइ रह यहठाम॥ ५ 
हम अबला कत कहब अनक: आडात परला ana विवेक |: E 
ताह परनागर हम परनार | काप हृदय तुअ प्रकृति निहारी ड 


| कविविद्यापतिं अपर HER राजी सेव (सिंह इ रख पाव ॥ 


Y 


| E 
E 
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a2 लागि= इसो कारण से | सव तह सब से ( थिक = है । निकड विधि 
“भलो भांति । जै अंगरिय ko = जो कार्थ अंगीकार किया उस को पूर्ण करने 
में उदासोन न हो । भल ke = परिणाम अच्छा वा बुरा होगा इमे विचार कर 
काव्य करो । जस & = यश और अपयश दोनों इसो जगह ( संसार हो में) है 


झर आदमी को मिलता है । अनक 5 अधिक | आइति = प्रायत, वग में | 


अभिसार । 
नव अनुरागान राधा | कळ नाह भावय बाधा d] 
THA कया पयान | पंथ विपथ नाह मान ॥- 
AAA ASAT हार ST कुच मानय भार ॥ 
कर सा कडून HA b पंथाहे तजलि मिगरी ॥ 
मनिमय मंजिर पाय । दूरहि ताजे चल जाय ॥ | 
जामिनि घन अधियार | मनमथ हेरि उजियार ॥ 
विघिन बिथारित बाट XAF आयुध काट ॥ 
विद्यापति मति जान | ऐलन नहिं हेरि आन ॥ १॥ 
सुदरि= अंगूठी । मंजिर = नूपुर | इरिच्टेख कर अर्थात्‌ प्रभाव से। 
सिनि...उजियार = रात घोर अंधियरो हैं परन्तु मन में जो काम प्रज्वलित 
हो रहा है उसो को ज्योति के सहारे चलो जा रहो है । ८/ "आगे आगे जाय 
मिशत्रल madi नाले ea. ” z 


बारस जामान, BAT कामान, दरुन आत आघकार | 


पथ निसाचर, सहस संचर, घन परे जज्ञधार di x 
` माधव प्रथम नेह से शीत | २ s 


गय AME स अवज्ञा|कअ, ERNA तइसन रात ॥ 
Bd सयावान्टल्तादः णाला लानि ठाले 


oS रि B 


- ga Aero aaa ae comes के अ 
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सरत रस सचेतन घालसु, ता पति सबै असार N 
एत सन सन Ge सुमुखी, ताहर मन नाह लाज | 
कतय aaa ay अपन जाय सु मधुप समाज xd 
वारिस= वर्षा । सहप = सहस्त्र, इजार | नाद=नंदा | 
SUG पुनिमा तिथि जानि मो ऐलिहु, उचित TET IHAN | 
देह जोति सलिकिरन समाइति, के XOU पार ॥ 
सन्दरि अपनह, हृदय PO | 
आंख पसारि जगत हम देखलि, के जग तुअ सनि नारि॥ 
AS जाने तिमिर हीत कय मानह, आनद TIMAU | 
सहज LAUT दुर पारहर Tid, Ag उ जतय सुरार ॥ 
इती s हात कय मानल, चालक नला quais | 
हार MHEAN चललि बर कासि।ने, विद्यापाते कावे भान ॥१॥ 
मो = इम | बिभिनाषय पार = अलग कर (पहचान ) सकता है । तर्ष | 
हितकरनेवाला । तोडे जनु (८ = BAA रात में GARTU अभिसार नहीं हो | 
एकता क्योंकि तुम्हारे मुखचन्ट्र को ज्योति € तम नष्ट छो जायगा | 
चालक = प्रेरक I 


i? 


j 


A A 


अपनहि नागरि झपलहि दृति | से अभिसार न जान agal 

j 
की फल तीसर कान जनाय । आनब नागर नयन RAT! 
ए सखि uuu अपनुक लाज । परक ठु आर करहु जनु कारे i 


परक टआर करि जो काज | अनुदिन अचुछन पाइअ as! 


दुहु दिस यक सों होइक बिरोध ' ते कर बजइते कतय निरोध! 
बहूत बहुत लोग । बजइते> बकाश करने में । निरोध = निषेध। o 
माधव करिअ सुमुखि समधाने । I B 


w 


44 as wall 


ray 


a 4 


-A 


E NIE 
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bone T 
बरिसि पयोधर, धरनि ` वारि भर, wi महाभय भीमा | 
agal Gale धनि gu युन मन यानि, तस PIRA नहिं सीमा i 
देखि भवन मिति लिखल अजँगपति, जल मन TIA WD | 
से सुवदाने कर magia RAR, बिहुसि आइलि तुव पास्ते ॥ 
Le 0s ™ ~ 


z 
निअ पहु परिहरि अइलि Trage, परिहरि निअ कुलगारी. 


ई रस das विनोदक विन्दक, कवि विद्यापति गावे। 
काम WA gg एक मत भ्य रहु, कखन का न कराव dull 

पयोधर > बदलो | करु केर ओर कौन करेगो | भीमा = डरावनो । देखि 
भवन पास जो घर के. दोवार पर बनाया इआ सांप का चित्र देखकर डरती 
है बह मागे में सांपों को पेरी से दबातो हुई quat पास आई है। पड ८ प्रस, 
प्रति | बिन्दक = ज्ञाता, VAT । काम = वासना | 

माच जाइत wee पय UAT | 

गरुडासन सख तातक वाइन ता AR गात MAUA ॥ 
दच्छ सुता Tita पति भगिनी तनय घरनि सम रुपा | 
SUE आर seal पांत वरा त भार भाले अरूपा ॥ 
Meal तनय बारे गरु चारम ता सम आनन काता | 
कुंभ तनय तस असन तनय dud कष बसावांल पाता d 
नद घराने तनया तस बाहन ता सस मारक दाना | | 
BAIT पात ता पात प्रय फल SUA हनल जाम जामा u 
भन विद्यापात सन वर जामात कपरूप रूपक रग 


रावन Bit पतनी तातक तप ता सह पाव सग॥६॥ 
. गरुडासन Ec = श्रोकृष्ण क सखा (अञ्न) के पिता (इन्द्र) के वाहन (ऐरावत) 


ऐसी गति । quc = qu] चोथो सुता fed) के पति (सोभ) को भगिनी _ 


In Public Domain.'Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(लक्ष्मी अर्थात्‌ रुक्मिणो) के तनय (mur अर्थात्‌ कामदेव ) को घरनि ( रति ) 
ऐसा रूप सुरपति अरि & = हिमालय, तिन की «fedt (पावतो) के पति 
(शिव) & aa अर्थात्‌ कामदेव के सानुकूल 'होने वा प्रभाव से परम सुन्दरो | 
दोखतो $a अदिति be. = अदिति तनय देवता fea के वैरो देत्य जिम के | 
गुरु शक जिस से afta ( चौथा ) चन्द्र, क्योंकि शुक्र से चोथा दिन | 
चन्द्र का होता है; अतएव चन्द्र एसा मुख | कभ तनय = अगस्त जिस का असन | 
समुद्र जिस का तनय मोतो, डस क कोष समूह) को widl ऐका दांत । नंद 
घरनि तनया = माया (अर्थात्‌ दुर्ग) के वाहन few ऐसा कमर | कामघनु पति 
..=( बंसद्दा ) बेल के पति.(शिव) कं प्रिय फल वेल fafa (ऐसा) उरज। इनन | 
_ है। जीमी 5 गोल। रावन अरि = योरामचन्द्रको पतनी श्रीजानको के तात 
जनक के ऐसा जो तप करे ता ( वह ) ww (उस का) संग पाव । 


मांधव | जाइास देखाल पथ रामा | 


———— —— 


खगपाततनय UG ।रपुतनया ता गात NZA समान | 


हारबाहन ताह हरइत हरलान्ह, काव ।वद्यापात भान ॥८॥ 
अरुन=$गुर agait हुए । जरलनिधिसुत= चन्द्र । सिंर 

बीज= अनार का दाना | अजप्रासुत-- बकरा, उस का fig दुर्गा, क्योंकि | ` 
दुगा जो को बकरा बलि feat जाता है; उन का बाइन=सिंद । अजेप्रा सुत 
desfis ऐसी नायिका को गति है, क्योंकि सिंह के समान निःशंक चली ! 
जा रहो है। राहो = राइ,सुन्द्रो । सागर ९८, = सागर सात और ग्रह.नव दोती 
faa कर सोलह हुए अर्थात्‌ सोलो अहार कर के । खगपति ८०. = GAT 

. उस का पति wm, उस का तनय बुद्द, उस का रिए di उस को तनया यी, 
 हागति'' Wate hd जाति ato समा न> कै जिसके, fto रिवा न = गए. 


| अबला BRA तारा गन बेढ़लि चिकुर चामरु अनुपामा॥ | र 

` जलनिधि सत सन बदन सोहाओन सिखर बीज रद पाती | ५ 

à कनकलता जनि फरल सिरीफल Me रचल बहु भांती ॥ र 

झजेआसत रिपु बाहन जेहन ता सन wap जिसे Web ' 

| सागर गरह साजे वर कामाने चल्नलि भवन पति ताही॥ | 

| 3 २ 
है ८ 
| 
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स्वगपति'' 'हेरलन्‌हि cs culte नायिका की प्रतोचा में यमुना की गति कें 


ति 3 = ae 

: । समान धोसे २ विचरण कर रहे थे और किधर से कब आतो है यह देख रहे 
र्‌ | ^ See ~ € A ^ -— e f 

: थे, dt उनहों न गरुड के समान दूर हो स उस आते देख छिया । 


UZ भव न गरसल सूर | पथपारचय दिवसाहे भला दर ॥ 


" | जान IAA अव तर नाह हाथ | पुर पारजन संचर नोह कायी 
द) agaa AT कर गय साज | देवस समागम सपजत आज ॥ 
युरुजन WAT डर कर दूर । AJ साहस BAA नाह qui 
यह सलार सार हैं यह | [तल एक UNA जबाजव नेह ॥ 
। सन वद्यापात काव कठहार | काटहु न घटय दिवस अभिसार॥ 
भे> हो कग, बन कर । oF et = दिन हो में रास्ता aaa कठिन 
|. हो गया। अवसर= भ्रभिसार को सुविधा | संचर- चलना | कर गय साजर जा 
कर तयारो कर । सपजत समपन्न दो सकता है, सम्भव है। aafaa= 


~ 


आजन्म | कोटिह &०.« कोटि ae करने पर भो दिन में अभिसार 
|. संभव नहों होता | 
। RR अयलहु AUT तरग | पयु लागल कत सहस भुजग॥ 
। निसिथ निसाचर संचर साथ i भागन केओ नाहि धयलन्हि हाथ ॥ 
` यत कय अयलह जीव उपेख | तइओ न भेला मोहि माधव देखी 

। aÑ aR पढ़लन्हि मदनक रीति। पिसुन बचन कयलन्हि परतीति 
। दूती दम्पाते दुअओ अत्रोध | काज अल दुहु परम बिरोध ॥ | 
भन विद्यापति सुन वर नारि | धेरज धय XE मिलत स॒रारि 


| 

| s 

| पयरहि 6०, = तरङ्कित नदौ में नौका रइने पर भौ मैं तर कर आई भाग्न 
[ली | = भाग अच्छा था। जीव उपंख = जान पर खेल ati देख = देखादेखो, Hz 

| 

| 


अल्क a 
$. 


पिझुन = चव।इन, चुगल | cafe = यहां केवल नायकसे MAA है, नायिका 
६, नदं, क्योंकि नायिका तो fee खान पर पहुच झो गई थो। | 


गगन सगन भेल a | IA न काहू तजय आ t 
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अपना सरबस लाथें। आनक बेल FRN TE RU || 
हूटल गीम मातिद्दारा | बेकत भेला अछि नखछत धारा ॥ 
नहि नहिं नहिं पय भाख | तइओ कोटि जतन कर लाख ॥ - 

N 


भनहिं बिद्यापति बानी । यहि तीनू महुँ दृति सयानी ॥१०] 

लाथे बहाने से । नुडिअ> लोढ़िये, तोड़िये। अपना (०. = पयोधर को | 

युगल पर में धारण करता है, इप बहाने कि दूसरे का होले पर भी वह 

सवस अप्रनाही a दूति सयानो = क्योंकि नायिका की इच्छा नहीं रहने पर | 

भो OF भोरा कर नायक के पास ले गयो | ३ 
ओ- कह कह सुन्दरे न कर बेआज | देखिअ तुअ अपरुव सभ MM 
CHR पंक करसि झँंगराग ' कोन नागर परिनत होअ भागी | 
पुनुपुनु उठे TAN दिसि हेरि। कखन जायत दिन कत अद बेरि | 

नेपुर उरज करासे कसि थीर । दृढ़ कय पहिरसि तमसम चीर | 

sole बिहसि हसि तेजिअ सार । मो मन भाव सघन MAANI | 
| 


भन बिद्यापति सुनु बर नारि । धैरज करु मन मिलत मुरारि११ 

aga दिन कब दिन बोत जायगा तस सस 5 नोला | उठसि oga 
उठती है भोर हंसने में सार ( मक्खन) ऐसो मृदुलता ( मधुरता ) बगरातो है। | 
मो मन ४ ८>दूति अपने fae व्यंग द।रा नायिका के मन के भावको प्रकट. 
करतो है कि उस घोर अधैरो भातो है । P. 
सुन्दरि कह कह न कर बेआज | I 
पुरुष सुकृत फल केदहुँ पावत मदन महा सिधि आज ॥ 
ANRT तिलक अगर अनुलोपत सामर बसन समारि। : 
EXE USA lea कखन होयत निस गुरुजन नयन निवारि॥ | 
विनु कारन शह करत गतागत माने नयन अरङ्रिंदा। | 

` galaa तमु [3897 अकामिक जागि उठलि सानेदा ॥ 


२.३ ER 


od ANS mag ad 
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d चतन हाथ लाथ' aR संभव विद्यापाति कति भाजे | 
राजा सिव सिंह रूपनरायन सकल कला रस जाने ॥१२॥ 


| |  वेशाज=वहाना | कदहं-वांदो,कोन ( गतागत = ATAT जाना | अकामिश 
| = वकाम के, 4438 | चेतन हाथ = ज्ञानवान के सासन । 


ने छाट आते भीरू रमनी | कत छन आउव कुंजरगमनी॥ 
`` भीम भुजंगम सरना | कत सङ्कट तस कोमल चरना ॥ 
. विहि पाय करि परिहार | आवोधिन सुन्दरि कर अभित्तार | 
॥॥ गगन सधन महि पंका | विथिन विथारित उपजय संका ॥ 
॥ | देस [देस घन अंधिय।र । चलइत खलइ sug नाहि पार ॥ 
। सत्र जाने पलाटे मुनाल | आउत मानावे भानत लोलि ॥ 
a विद्यापति कवि कहई। भरेमहि नारि पराभव सहई ॥१३॥ 
सरना = पथ । भोम ७८.3 राह wd जेसो पतलो, लम्बी, वक्र तया भयङ्कर 
है । fafaa विथारित> राह.गलो विस्तारित हे । खलई= पेर फिसिलता है 


भानत = सवांग, रूप। लोलि लोला, चपला अथवा लक्ष्मी पराभव. 
पराजय | : 


aag राजपथ पुरजन जाग । चांद किरन जग मंडल लाग॥ | 
सान्त रहते नहिं नूतन देह ! हेरि हेरि सुन्दरि पड़ल ag | 
कामाने PAN कतय परकार | पुरुषक़ TA कयल ANAN ॥ 
WAT लोल कोट करि बन्ध | परिहन बसन आन करि छन्द || 
अम्बर कुच नाह AFIS गेल | बाजनयन्त्र हृदय करि लेल ॥ 
एसन Maa कुंजक सांझ । हेरि न चीन्हइ नागरराज 
हरइत माधव पड़लान्ह धन्द । Wiad भांगल हृदयक दन्द 

वद्यापांते कह काये WS | SIAM BARA मनमथ कलि ! 


Pe 


EREI O E OAA E e e AES SEENEN EAEE कु x 


: > भाराह रह तार कार दाठे, हारे, GM AFT AT पाना T 
EC E —— (e oc 4 
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wiz = भोटा,बिखराइआ बाल | करिवन्ध = बान्धकर । धमिल&.. = fage e 
बालो' का सुन्दर जुड़ा बना कर | परिहन बसन = पहरन का कपड़ा | Hee 


प्रकार | सम्बरु गेल = छिप सका | इन्द्‌ =ः भम | | 
[e २ | 

कत Sd युवात HAAS छान | मानय ताइ जान दासार परान | 
N [| 

| 
| 
| 


GA दरसन बन (AMA नाजवइ। दारुन मदन वदन कत EFI 


सुन २ गुनमति पुनमति रमनी। न करु बिलम्ब छोटि मधुरजनी 
सामर HEAT तनु के रङ्गा। तिमिर मिलड ससि तुलित ag 
सपुन सुधाकर आनन तोर । पिवत आमिय हसि चांद चकोर॥ 
भन विद्यापति दूती भोरी | चेतन गोपय गोपति चोरी॥| 
आंचर बदन झांपह गोरी । राजा सनइछ. चान्दक चोरी ॥ | 
घर घर पहरी छोड़ि गेल जोय । अबहि देखब धनि नागरि तोय। | 
हासि सुधासुखि,न कर बिजोरि। वानिक ध्वनि धनि वोलब थोर| 
अधर समीप दलन करु जोती | सींदुर समिप बसावल मोती 
सुनु सुनु सुन्दरि हित उपदेस । सपने हे जनि विपद weal 
चांदक ga भेद कलंक | Gu कलंकी ge निकलंक ॥ | 
- राजा सिवसिह लढिमा संग । भन बिद्यापति nag निसंक! 
सुनइळ =सुना है । पहरो = पहरेदार | जोय = जो । विज्ञोर = बिजुली || 
उये = वह । 


ra 


aan iot 
बिरह ओर प्रबोध | 
अनुखत माधव माधव सुमिरत, सुन्दरि भलि मधाई | 
ओ निज भाव सुभावाहे बिसरल, आपन शुन लुवधाई d _ 
माधव अपरुव तोहर NAR । 


` 


अपने DRE अपन तनु जर जर, जिवइत भेल संदेह ॥ | 


दा ———————— S = 
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। अनुखन राधे राधे रट तिहि, आध आध WE बानी ॥ 
। राधा स जब गुनतहि माधव, माधव स॑ जब राधा । 
गनि. दारुन प्रेम aag नहि Zea, aiga बिरहक बाधा ॥ 


हृ | ` gg दिस दारुदहन जस दगधड; आकुक्ष कीट पान। | 

नी. Raa वल्लभ हेर सुधा मुखि, कवि विद्यापति भ।न& ॥१॥ | 

e | EET गोत में श्री राधिका जी का प्रेमोन्माद वर्णित है dafa कभो 

[र | अपने को Taw समझ कर at राधिका का विरह सहतो हैं और कभो अपने 

a को राधा समझ कर योकप्ण के विरइ में कातर होतो हैं। मधाई = माधव | 
लुवधाई = सुरध् हुई हैं । भोरहि= भोर वा विह्वल होकर | दारुदइन = दावानल । 
एक दिन छालि नव रीति रे । जल मिन जेहन Gita रे ॥ 


एकहि बचन विच भल रे । हसि पहु उतरो न देल रे ॥ 
wale पलंग पर कान्ह रे । मोर लेखे दुर देल भान रे ॥ 

जाहि बन केओ न डोल रे । ताहि बन पिआ। हँसि बोल ud 
धरब जोगिनिआ के भेस रे | करब में पुहक उदेक रे॥ | 
भन विबद्यापति भान रे । सुपुरुष करे निदान रे UA | 


उदेस = उह श, खोज | 


सपनेहु नहिं quw मन साध | नयन हरल होरे एत अपराध 

मन्द मनोभव मन जर आगी | TAA पेम पराभव लागी ॥ 
चांदबदनि धनि चकोर नयनी | Raa भेलि ATTA मल्ला 
कि करत चानन की अरविन्द , बिरह बिसर जो साति निन्द 
अबुध सखीजन न FHT आधि | आनं SIT करय 
मनसिज मन के मेन्द वेवथा | छाड कलवर 
चेन्तय ARTIR ARIANA 


| 
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sume RE 
—— 


asya चौगुनी | fare &०. = यदि सोने पर ale श्रा जाय तो fary 
विसर जाय किन्तु ऐसा नहीं होता, विरह में नोंद नहो आतो । इपो थे किसो | 
ने कहा है “ नोंद को भी ale आ जातो है fet यार में छोड़ कर बैखाव | 
इस को आप सो जाती है नोंद) ” आधि ज़रा भो । वेवथा = व्यवस्था | | 
जलउ जलधि जल मन्दा । HS बते दारुन चन्दा N | 
बचनक नहिं परमान | समय न सह पँचबान N | 
कामिनि पिया बिरहिनी । केवज्ञ रहिली कहिनी ॥ 
अवध समापित भेला । कइसे वचन हरि चुकेला ॥ 
AST पुरुष ।पारिता | ।जव दय सन्तर यवती n 
UAT नयन चकार | ढारए SRT पल नोर ॥ | 


ux ay T $ 


A A 


पथए बहू हार हरा | पय गला अवधि विसेरी ॥ 


[a 


A A ~ | 
विद्यापात काव गाय । पुनफल सुपुरुष को नाह पाय ॥8॥ . 
जलउ-जल जाय । दारुन- दुखद। बचन-वादा | परमन ठिकाना। | 

समय Aoc WWU समर को wur wu! करता; समय देख कर नहो' | 
| सताता । कवल ke केवल wwe छो मात्र रहो कि वह संसार a | 
| | 
| | 


जोवित है नहो' तो fare ने उस को दशा परिवतन कर उसे vanq बना 
रखा है ' कइसे qood! वादा खिलाफो yk । सन्तर= सन्तरण faa ie 
; प्राण पर खेल कर रमणो प्रेस पयोनिधि में तैरतो झै । Aaa ke विरह में | | 
| | na" नोचल (स्थिर) हो wet है, जिधर देखतो है उधर हो टकटक्ौ बंघजाती है। | 
| पल<पलक से | पथए...बिसेरो -- राह को छोर देखती २ उस को wid GAIT 
awe हैं auam पोतम अवधि को भूल गये, नहिं आये । की = कया । 
: आवर > गरय जलधार । नव जज्ञ इन्द्‌ सहय कान पार 
कुच दुहु ऊपर SAT हरु | राह डरे सलि चढ्न समरु ॥ 
 किकहबलुन्दार ताहार काहेनी। कहाहि न पारिश देखलि जहिनी _ 


| M आनल अनलसम मलअज बाख। जे छल सीतल से भेला तीख॥ ' 
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t | चान्द arra साविताहु जीनि। नहिं जीवन एकमत भेला तीनि॥ 
। किछु उपचार न मानय आन । एही 3आधि आथिक पंचवान ॥ 
तुअ दरसन।वलु तिल्षओ न जीव | जइओ कलामति पीउख Gay 
भन ।वद्यापात दूती ALT ।.चेतने गोपय गोपति चोरी ॥५॥ 
कडिनी = कहानो, बात । जड्िनो-जैसो | अनिल = इवा | कल=था । 
विता== 52 | अधिक = वेद्य ( पाठान्तर भेषज $ ) | जद श्रो = यद्यपि । 
केतन WANs कतन केतकि बने कुसुम विकास | 
ˆ तइओ भमरा तोहि सूमिरय लेत न कतहं बास N 
| मालति बधो जाएत लागि | . 
HAT वापुर वीरह आकुल तोहर दरसन लागि N 
| जखन जतए बन उपबन ततहि तोहि निहार | 
| fale महीतल ae परीखय तोहर जीवन सार ॥ 
समय गेले Ae न बाढ़िवे कूसुम होयत सान्न। 
भमर TRE जनु अचेतन छुइत करव निहाल ॥६॥ 
m कतन = कितनी । मालति &०.-मालति (AUR ) | ga? माधव के- 
| बध करने का दोष लगेगा | जखन = जब l जतय = जहां fale =लिख कर । 
। चित्रित कर । E x cd , 
T कतहु साहर कतहु qu कतहु नावेसज्ी | 
E कतहु कोकिक्ष पंचम गावय समय गुन गुलीर ॥ 
| कतहु भमरा भमि भामेकर करत मकरन्द पान | 
कतहु सारस वासर जोरय Tea कसम बान ॥ 
सुन्दरि नाहि मनोरथ ओर। 
अपन वेदन जाहि AAN तइन मेदिनि थोर ॥ 


पिय देखांतर, हिरदय आतर, पर ES समाद । | 


AIDE He 
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NARA काज बक म पारिख ATAA अपवाइ ॥ 
पथिक दे मदय चाहिआ बाट घाट नाई आव। | 
खन विसरिये खन सुमरिये थिर WDEH भाव ॥ ७॥ | 
साइर = खलिडान | सुरभि = सुगन्ध | नवि=नव । ABT = RAT मोजर| | 
| 
| 


समय &, = समय।नुसारगंजार करता है । सारस=कमल, सरस ( कमल) 
कुसुमवान (कामदेव) के संग वान मिला रहा इ, Wald उस को सहायता 


करता है. इस से कमल देख कर काम उत्तेजित हो मन में सर ऐसा वैधता a 
मेदिनि घोर=एथिवो में थोड़े लोग हैं। SAAT = देशान्तर । दुआर समाट्‌्= ,, 
द्वारा TAR | 
| सरुप PAL BUA JJ | परक आग FRE जनू ॥ 
त आत नाठुर अआ अनुरागं । सगरा [नाल गमावय जागा ॥ 
aU जानि न जान । तार TAPS बयाकुल कान ॥ 
तोरिय चिन्ता तारय नाम ANA FRA कहय सत्र ठाम॥ 
| आउर कहबसनेह कि तोरं। सुमिरि सुमिरि सुनयन बह नोर॥ 
so faa से आवय नित्य से जाय | हेग्इत gaga सेन लजाय॥ S 
afte कुसुम न बाँधय केस । सबहिं सुनावय तोर guis 
सरुप कथा सत्य बात | !तेंच्तू। Mavi जानि ७९. बूक कर सौ | ` 
भनवूक होतो हो । E 


कानन कान कान हम सुनली, भे गेल आनक आन । | 
हरइत सकरारपु माह हरलान्ह, कि.कहब तिनिक गेआन | | 
A | 


सात पांच हम लीखि पठाझोलि, वहु बिधि लिखलि बनाइ। | 


à ie) 
से पुन नाथ पांच कय रखलन्हि, दुइ फेरि देलन्हि मिटा 
^ 


L नन चानअग हम लपाल, त बाढूल झात WI | 
घरक लास स्‌ ।बखघर ससरल, घर चाह फर साप u 
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न विद्यापति दुहुक मुदित JET लोभित केली 

भ दुहुक Aisa मन, मधुकर लोभित केली | 
7 TS घ ee = (esr oM Ney cs foe प्रर्त 

असह सहाथ कत का मल कामान, जामान जिव दय गेली ॥६॥ 
कानन ८८, = कानों से मेंने सुना कि श्रोकण्ण बन में हैं । में गेल &०. = किन्तु 
| | झर का और ही हो गया । संकररिपु=कामदेव-। इरलन्‌हिं= वशौभूत 
a किया । तिनिक=उन का कासदेव का। सात= सात अचर अर्थात्‌ “विष खाय 
| | _ सरव? | पांच=पांच अचर अर्थात्‌ (fe आएब ? । दुई नहिं । से पुन &० 
`= उत्तर में नायक ने उन्हीं पांच अक्षरों को लिख कर दो को मिटा दिया 


अर्थात्‌ नहिं आएव! लिखकर नहिं'को सिटा दिया | चानन चान अङ्ग ७०. 
अपने चन्द्र से बदन में मंने चन्दन लेपा | तें=तिस से । धरे. सांपे धर कर 
डसना चाहा | UHIA कत= कितना सहतो । 
हम धनि तापिनि मंदिर यकाकिनि दोतर जन नहि संग । 
बरषा परवेस पिया गेला दुरदेस रिपु भेला मत्त अनंग ॥ 
। सजनी ! आजु समन दिन होय | 
। नव जलधर अब चोदिक झंपल, हेरि जिउ निकसय Aa || 
॥ घन घन गरजत gi जिउ चमकत, कांपत अन्तर मोर । 
| पापहा दारुन ।पउ (पड सारन, ग्राम AH दइ AS कार ॥ 
a. वारेखय पुन पुन आगिदहन जनु, जानलु जीवन अन्त । 
विद्यापात कह सुन रमनाबर, (HAT WE युनवन्त ॥ १०॥ 
तापिनो = ढुःखिनो | adam) सोय ८ मेरा । सोरन SI स्मरण 
कराता है, वा उच्चारण करता है । ufar ८०. = निदारुण पपिहा मेघ के कोले 
में घूम घुम कर प्यारे को स्मरण कराता हे; अथवा, ufuwr fas २ शब्द उच्चा- 
।  रणकर प्रोतम को गोद को थाद दिलाता है । आगिदइन = अग्नि का सन्ताप्र । 
Err ए सखि हमरो que नहिं ओर | 
SW भरा बादर Alay भादर सूनोऽमन्दिर मोर ॥ 
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~ 


घन WUE गर्जन्त सन्तति सुवन भरि बारखान्तया | 
कन्त पाहुन काम दारुने सघन खर सर हान्तया | 
कुलिस सत सत पात Aa मयुर WAT IT | 
तिमिर भरि भरि घोर यामिनि थर AJU पातिया ॥ 


AW ढादुर डाक डाकइ का! SURE छातंथा | 

' बिद्यापति कह कस गेडायब हरे बिदा दिन WAAT ॥ ११॥ 
भरा जल पर्ण, भादर ८ HE । सूनो = शून्य । भभा = तुफान । सन्तति 

=सर्वदा। बरिखन्तिया-- बर्षौ पात हो रहा है। पाइ fata), प्रदेशबासी 

अथवा पाइनवत्‌ अर्थात्‌ निष्ठुर । थोर ४ ०.७-इतना शोष शोध विद्युतपात होता 


है कि विजुलि मेणे स्थिर ज्ञात होतो है । डाक Ce = NTA बोल रहा हैं। 
या=यह अर्यात्‌ quiere का दिन रात | 
) _ अंकर तपन ताप यादे जारब कि करब बारिद AT | 
| इनवथोवन बिरह गॅवायब कि कर्ब से पिय लेहे ॥ 
हरि हरि को यह देव ZU | 

सिन्धु निकट यदि कंठ सुखायब के दुर करब पियासा d 
चन्दन तरु जब सौरभ छोड़ब ससघर बरिखब झागी । | 

EC निन्तामनि जब निज गुन छाड़ब की मोर करम अभागी | 
सावन AE घन बुन्द न बरिखब सरतरु qm कि छादे। | 
p गिरिधर सेति ठाम नाहे पाय विद्यापति xg घन्धे ॥ (२॥ 
मेहेरमिघ; यथा “ का बरषा जब mW सुखानो ” । लेहे = लह कर, पॉ | 


E: | 


कर । Stan = अच्छा गंध | कि सोर करम be HAT करम में कितना अभाग 
बदा है उस का वया बणन नही हो सकता है। बां कि छांदे magia दच 


. सजनी को कहु आयव FRIR | de 
aes (s 


थि पार किय पायब मो मन नहि पतियाई ॥ 
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हिसकरकिरन alata यादि जारे कि करवि माधावमास । | " 
RU M e ac ide 

भन विद्यापति मुन बर युवती अब नहिं होहु निरास ॥ | 

सो ब्रजनन्दन हृदय अनन्दन झटिति aa Ga पास | 


एखन तखन = अब तब | माधविसास =वेमाख | कटितिच्शोत्र o o 


Ra हिमकर कर ताप agag भ NA काल बसन्त | 
कन्त काकमख नाहि AI किय करु मदन दुरन्त | 
जाननु रे सखि कुदिवत भला | 

हि छन विहि मोरा बीमुख भला पलटि AS नहीं 
थत दिन तनु मोर साथ सधायनु pag अपन निदान । | 
आवधिक आस भेल सघ कहिनी कत सह पापपरान ॥ 
विद्यापतिं भन माधव AFEA कल लमभाय३ खेद । 
यह बड़वानल ताप अधिक wat दारुत पियक AZT ॥ 
à दिस शीतल | दिमकर= चन्द्रमा । तगयनु = सतायो गई । का 

« स्वरूप) काकसंवादइ = काग सुख स TIAA शगुन नहो उचरत a 


&.. = फिर कर नहीं देखा अर्थात्‌ wu नदी इुआ। साध सघायनु 5३ 


` करके रखा: आशा देकर रखा। निदान = परिणाम! wafer 


जो मथरा से फिरने को अवधि दे गये uy केवल कह 
बचन पूरा नहो' हुआ | पाप =दुःख, वा पापो प्राण | | 
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माधव कठिन हृदय परवाली | 
तोहरि वलासान पंखनु विराहान SE पलाट गृह ATA | | 
दाखनपवन बहू केत Bd सह ताइ दख दइ अनग | | 
MAG एरान आंस दइ राखइ दस नख Peu YANN 
अन Gad सिवर्लिह नरपति विरहक ag उपचारि। 
_परभृतक डर पायल लेइ कर वायल frat qud ॥१५॥ 
करुन = कातर भाव से । आनन ke. = आनन (सुख) दूसरो ओर फेर कर | 
विधुन्तुद = राहु । नयन काजर ९८. = आंख 3 काजर से राइ का चित्र बनाकर l 


उस ( राइ) से क्रप हो कर जोर २ खे wd] है कि वह चन्द्र को क्यों नहीं 
ग्रास करता । परवासो = परदेश में रहने वाला । भुजंग ७८. >सप इवा पोता | 


_ है इसो लिये उस का चित्र बनातो है कि उपयुक्त दक्षिण समोर को पान कर 
जाय | उपचारि = चिकित्सा । परभृत =( दूसरे से पाला गया ) कोकिन। 


i 
Wad = खोर । वायस = काग । वायख ८०, = काग को बुला कर खीर खिज्ञातो | 
है भौर अनुरोध करतो है कि जिस में ae कोकिल को न पाले । | 

| 


माधव इ नहिं उचित विचार | 


जनिक जेहन धनि कामकला सनि से [RED करु व्यभिचार ॥ | 


Ec qag ताहे अधिक कय सानय हृदयक हार समान | 
. कान पारयुता आन क ताकब का थिक हुनक गयान॥ , 
o DRA पुरुष के केओ नाहे निक कह जग भरि कर उपहास | 
ओ निम धन अठडत ना उपभोगब केवल परहिक आस ॥ 
E भन विद्यापति सुन मथुरापति इ थिक अनुचित काज । | 
- मांगि लायब वित से यदि होय नित अपन करब कोन काज १६ | 
ु - E = जिनको । कोन&८. = अन्यको झर ताकना कीन युक्ति है। इनक = 


SE 


` चनका । मांग, ale दून AA aa जाय तो 
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छपना धन क्या ulmo यदि A हो रमण करोगे तो अपनी ui को क्या 
| करोगे ! 


| माधव ते जनि जाह Aza | 
| ^ ७ 
| ` 


इमरो रंग रभस लय जवह लेत्रह कोन सनेस ॥ 

बनहि गमन करु होयति दोसर मति AA जायच पति मोरा | 
हीरा मनि मानिक नहि मांगव फेरि सांगव पहु तोरा ॥ 
जखन गमन करु नयन नीर भरु देखिओ न भला पहु तोरा | 
। एकाहे नगर वलि पहु भेत्ता परबस केस पुरत मन मोरा ॥ 
|o wg संग कामिति बहुत सोहागाने चन्द्र निकट जप तारा | 
भन विद्यापति सुन वर युवती अपन हृदय qe सागा Wl 

रभस = WAS | गसन करु = जाते GAT | मन = इच्छा । 

कालिक अवधि करिया पिय गेला लिखइत कालि भत भरि गेला 
। भेल प्रभात से gag सबहूं। कह कह दे सखि काली wa ॥ 
काज्ञि कालि करि तेजल आस | केत नितत न अइलन्ह WAU 
भन विद्यापाति सन वर नारि | पर रमनी गन राखल वारि ॥१८॥ 


o d 


T 


fada = नितांत,एकदम | अद्ृलन्‌ह पास = पास नदीं आया | वारि = मनाः 

कर क । f 
मोहि तजि पिया मोर गेला बिदेस | कोन परि खपब वारि बएस 
 भइरज घय चित ना रह थोर । मदवदाह मार दगध सरार ॥ _ 
भनहि विद्यापति कवि जय भान। कि करत नाह दइव भज्ञ बास १६ 
बारि बएस = यौवन | धइरज पेय, घौरज धरने से भो मन खिर "e 


रह सकता ( जय भान कविता में जिस की जय है । कि करत de “जव 


E विधाता बास = -TP UGR) EAk Enb Collection, Haridwar a ~ - 
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सांझहि नि मुख प्रेम पियाइ। कमलिनिभमरा रखल छिपाइ॥ | 
सेज भेल परिमल फुल भला बास | कतय AAT मोर परल उपास| 
भमि २ WAT बालसु निजखोज। सघुपिवि मधुकर SAT सरोज॥ 
न फुल BIA डगइत सूरे | सिनेहो न जाय जोव स RR || 
HA न कहे सखि बालसु बात । रइनि समागम भ गेला प्रात। 
भनहि विद्यापति gg ये भमरी। AAT अछ तोर अपनाहे AAT 
सुख प्रेस = अधरास्रत। डगेत = डोलता है, उदय लेता st सिनेहो 
Ww में मेरा प्राण क्यों नों निकल जाता y रइनि समागम = रात में मिलने 
को घातचोत थो । अपनहि नगरी = अपने नगर सें अर्थात्‌ अपने सजै में । 
समन परबस भल परदेस नाह । देखि निसाकर तन उठ Tell 
` मदन वदन द मानस अन्त | काहबहब दुख परदेस कन्त॥ | 
सुमरि सनह We नहि आव | दारुन दादुर कोकिल राव ॥ 
ससरिर खस निविबन्ध आज । बड़ मनोरथ घर पहु न समाज, 
भन विद्यापति सुनु परमान | बुझ तूप AIRE नव पंचवानर/ 


| 
ससरि ८० = ढोला पड़ कर परक जाता ह | समाज = सुख | समाज | | 


. सुनु परमान=परमान अर्थात्‌ निद्यय जानो | 'सिवसिंइ' पाठान्तर 'राघव' | नव | 
पंचवान = रस रभस N कामदेव नतन | 


: माधव कि कहब तोहरो गआन | 

सुपहु कहाले जब रोस FJA तब कर मनल TE कान ॥ | 
MAG गमन IR नीन न टरु अरि तें किळु पुछिओ न भेला। | 
एंहन करमाहिन हम सनि क धनि कर से परसमनि गेला ॥ ' 
जा हम जानतहु एहन MST पहु कुच कंचन गिरि सांधा 


आ 


कोसल करतल बाहुं लता लय दृढ़ कय रखितहूँ बांधी ॥ | - 


49 ad AY zal 


Ww. 4 


— À 


dl 


. «9 iM Gl AU’ 4 
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- e. ~~ E. ` e f. es 
गोप SAT हरि चरन हृदय धरु कवि विद्यापति भान २२ 
drap ज्ञान! सुपहु सुन्दर प्रभु, सुयोग्य खामो । नौनन टस = नोन्द्न 
" gà! एइन = Ga)! परस पारस | कुच...बांधो = कौशल कर के बाइलता 
= an करतल wu! फांस d कुच रूपो कंचनगिरि को तराई में कस कर बांध 
i रखतो fa जिस में मुझे छोड़ कर प्राणप्यारे कहीं cux जगह न जावं। ई 
॥ तब इस बात को भो स्मरण कर जंव सें नहरों मरती तब प्रतीत होता है कि 
| सेरा हृदय पखर सा a ० z 
E. ~ क्ष ` NON ` खि ANC 
0. साधक BAU (la दरदस । कप्पा न कहे साख कुसल ATA ॥ 
जुग जग जिवथु THA लख कोस हमर अभाग हुनक नाहे दोस॥ 
। | हमर करम भेला बिहि विपरीत । तेजलन्द माधव पुरबि्न प्रीता 
| हदयक वेदन बान समान | आनक बदन आन न जान ॥ 
॥ अन विद्यापति कवि जयराम | कि करत नाह दइव भला बाम ॥ 


रटल > चले गंये। AM न= कोई AB | इनक =उन का | VAT करम 
= इमारे कर्मदोष से | पुरविल = प्रिकली | जयराम ट भगवान भला करे। 
प्रथम बयस हम कि कहव सजनी, पहु तजि गेला बिदेस | 
कत हम धीरज बांधब संजनी, तिनि बिनु सहब कलस॥ 
आवन अवधि बितित भेलि सजनी, जलधर छपल दिनेस , 
` सितिर बसंत उखम गेला सजनी, Wad लेल परबेस ॥ 
aS दिस मींगुर झन करु सजनी, पिक सुन्दर करु गान । 
मनसिज मारु मरम सर सजनी, कतेक सुनब हम कान ॥ 
सेज gga ag भावव awe, दिख सम चानन चीर। | 
जइझो समीर सितल बहु सजनी, मन बच उड़ल AUT ॥ 2 : 
कवि विद्यापति गावल सजनी, मन धाने कारेय हुबात। | 
सुदिन हेरि पहु आओत सजनी, मन जनि करिअ उदात्त २४ 
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तिनि बिनु उन के बिना । उखम = गरमो | पावोस «वर्षा । लेल | 

परवेस = आरंभ इत्या) मरम ATARA । सन ८०. = मभ और वचन ठिदाने / 

asi है । ः 

e उठ उठ सर इछि विदेस। सपनहु मोर नहिं पाएबउदेस : 
उठइत उठ ASIA सन मार | Tales साताल चुप रहू नारि ॥| 
एक हाथ उपटन एक हाथ तेल | सुन्दरि RATT पिया घर गेल | 

Sit HS उपटन दार करु तेल | पडाल पहर रात खटपट a | T 
भन विद्यापात सन AA नार | धरज AE [मलते सुरार KRI 


५ यचच सिधला प्रचलित वह गोत जिस साधारण लोग प्राय; गाया करते हैं। | | 
जिस गोत के आदि में ऐसा (s) चिन्ह हो उसे इसी प्रकार का; जानना। | 
जाइछि = जाता हूं । उठइत = उठते हौ । सनावय = मनाने को । राति= | 
रात सें घेरहु= धरे रहो । | 


i | 
- . छ सोहि तेजि पिया गेला विषम विदेस। नेन बरिसि | | 
गेल मघ असरेस ॥ कतेक era हरि पाहुन भल । आनि > 


q 
सिंहाप्तन qam देल ॥ di न भटए अछे फल कांच । पहु 
- लख मधुर हमर [जव काच ॥ स सान कान्ह चलल afa | 
आय । हासत हाल राध रखाल बिलमाय ॥ काच kA 
| Ww aE बरु खाहु। हम दुख सहब Aga जनि जाहु॥ | , 
भन विद्यापति इ रस भान । राधक बचन लोभायल कान॥२७ . 
- विषम कठिन । नेन ४८०. = नेनों से आंख मघा असरेसा नक्षत्र के सदुश | 
| ओ। भर रडा $a कतेक Go = कितने festa बाद माधव पाइन ऐसा घर फिर | 
a नु आये । पेंचीं = मगनो, उधार । लेखे = लिये । रिसिज्नाय र रंज हो कर | रतिं d 
| बिलमाय STU लिया । बरु = बरन, बल्क । | 
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gaa ZIT के नेह रे। तजलनि हमरो सिनेह रे ॥ 
कत दिन MET बाट रे | रटला जमुनक घाट a 
gale रहथ हग फेरि रे | दरसन देथ एक AR रे॥ 
भन विद्यापात भान र्‌ सपुरुष गुनक निधान रे ॥२८॥ 


मधुपुर = मथुरा । तनिर उन क । रटला गये। रथ = रह । देथ = दें। 


- छै माधव NERA ACA Cl कारन हुनक Sad रे। 


हम सन सुन्दरि नारि रे। एको न लेल्हनि विचारि रे ॥ 
कखन जायब हग फर रे | दरसन देथ एक वरिरे॥ 
भन विद्यापति भान रे । मन जनि करसि मलान रे ॥२६॥ 
करिभ्रीन = करो । एको em उन्हों ने कुछ विचार नहों' किया । 
e यहन करम मोर भेल रे | पहु. दुर Fale गेल रे॥ 
कतन कयलि हम बाद रे। पहु सों gea «apnd ॥ 
दै गेला वचनक आस रे । हमहु जायब तनि पास रें॥ 
भन विद्यापति भान रे | रसिक पुरुष रस जान रे ॥ ३० ॥ 
ate = प्रतिवाद,भ्रथात्‌ रोका | og सों 6० = खामी ने मेरो बात न मानो । 
e मधुपुर गेल भगवान र | हुन ag खाग भान रे ॥ 
हुन का के कहे MAC । अपने चतुर ama र ॥ 
मधु मिसरी पकवान रे । खेले तित मिठ जानरे॥ | 
भन विद्यापति रुप र्‌ | मानुख जनस अनूप र ॥३१ | 
हुन का Go, = उन को दूसरा कीन समभाव Du &८, = खाये बिना 
चोज़ का खाट asi मिलता | 
हरि कि मथुरपुर गेला । आज्ञ Wed सुन भला ॥ 
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अब सोइ यमुना कूल | गोप गोपी , नहि gan | 
हम सब तेजब Wal आन जनम होव कान d 
कानु होयच जब राधा । जानब ARE बाधा ॥ 
विद्यापति कह गीत । रोदन नहिं ससुचीत ॥३२॥ 
AAT = AAT! सुन > शून्य | माधुर सुख = मथुरा को WT | डल = 
डोलती दा wat करतो हैं, विचरण करतो हैं। द्यान= दूसरे । कानु होयव 
&०. = दसरे जनम में जब श्रो कृष्ण श्रौ राधिका होंगे तथ उन्हें विरह को 


| 
| 


| ब्यथा ज्ञान पड़ेगी । समु बीत = उचित | 
' शब मथुरापुर माधत गेला । गोकुल मानिक के हरि लेला॥ | 
गोकुल उछलल करुना रोल | आंखिन जल देखि बहय हिलोल॥ | 
सुनभलामन्दिर सुनेभलानगरी। सुनभेलादसदिस सुन भेला धगरी | 
कैसे maa यमुना तीर | केसे निहारब कुंजकुटीर ॥ 

सहचरि सँ जहँ भेला FATT | केसे जियब अब ताहि निहार॥ | 

` विद्यापति कह कर अवधान | कोतुक छापित तेंहि TE कान ३३ | 
Raat रोल = AA नाद, हाहाकार | हिलोल aati संगरो > सव | 
फुल-धार = geras | छापित = लुक रहे हें | | 
हरि गेज्ञा मधुपुर हम FANT । बिपथ पड़ल जस मालातिमाला | 
| . कि कहसे कि galt सुन प्रिय सजनी। केसे बांचब इंह दिन रजनी |... 
| . नयनक निंद गेला बयनक हाँस । सुख गेला पिया सँग दुख हम पास | 
भन विद्यापति सुन बरनारि | सुजनक कुदिन दिवस दुइ चारिर | 
माधव विधु बदना । al- 
कबहु न जानइ विरहक बेदना ॥ q 
Gg we aga सुनि भई खीना। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


TED JN NECI NUT वस 
Ee d MO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


AN } 


प्रेम परताप चेतन हरु, दीना ॥ 
किसक्षय तेजि भुमि ga aTa || 
कोकिल कलरव उठय तरास Il z 
| लोरहि कुच कुंकुम दुर गेला। 
7 ` कस भुज yar दितितल मेला i n 
आनत बयन राइ हेरत गीम। A. 
हिति लिखइत भलि आंगुरि खीन ॥ | 
कह विद्यापति सुन री चरीत | 
सो सघ gaza भेलि सुरळीत ॥ ३५ ॥ 
wt = जावेगे। प्रेम &०. = प्रेम के कारण चेतना जाती रहो, भव दोन सो 
दोखतो € | मेला = मिला भर्धात्‌ गिरा । आनत = अवनत | 
७ qud वयस मोर WAT जसनी, पहु बिस्तगल मोर नाम | 
कुसुम फलिए HA मउलल सजनी, भमरा जे लेल बिस्तराम ॥ | 
उठइत देह डगमग करु सजना, किए र्‌ दइब भला बात । | 
कोकिल AIT सनावल सजनी, Rg न रहल AHA ॥ 
यहि बिधि कत दिन खपब सजनी, अलप बयस अज्ञान I $ 
कवि विद्यापति गावल सजनी, माधव सभ रस जान ॥३६ 
सउलल = JURAT | किए sais दिढ़ न Qe. = स्थिर न रहा । खेप 
बिताऊंगो i = 
— सेहे परदेश परजोखित-रसिया, हम धनि कुलमति नारि 
ate ga कुसल आउत्र निज आलय, हम जिव गलह 
` कहव पथिक पीया से मन दय, जोबन वल 
2 > जों आविअ ता MAA, मार, NAAA 


NG YN 


- दान का क्या फल है। ज्ञानियांर भल = भलो भांति नहों जानते | AATA = वयन, | 
| 
| 
f 


A ee काकिल कलरव मति भेला भोर। कह जाने सजनी कवन गतिमोर : 
 पहिलबयस मोर ना पुरल साघ। परिहरि गेला पिया कोन अपराधो 
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अवधि रहत हे रहत न जीवन, पलटि न होयत समाज । 


गेला नीर बिराधक की फल, अवसरं बहला दान ॥ 

जो अपने नहिं जानयांर भल, जन से पूछ THAT ॥ ३७॥ 
सेहे = वदद । परजोखित-~रसिया= (योखित = स्त्रो) परनारो सँ अनुरक्त | 

कुलमति = gala) कुसल = कुशलपूर्वक p आलय =घर। मन दय = समभा 

कर। भ्राविश्रर आना हो । अइना= आभो | अवघि ७०.८ अवधि के भोतर 

जोवन के रहने में सन्देह है, अवधि व्यतोत होने पर तो अवश्य नहीं रहेगा] | 

समाज = मिलन, भेंट | विरोधक > रोकने का। अवसर &० = अवसर बोतने पर , 


बात | जन ९८,= दूसरों से य बात पूछ लेंगे । 
कत दिन माधव TET मथुरपुर, कब TAT बिहि बाम । 
दिवस लिखी लिखि नखर खोआयनु बिछुरल गोकुल नाम ॥ 


t 

हरि हरि काह कहब सम्बाद । E. 
सुमरि सुमार नेह खिन भेला मोर देह, जिवनक अब कोन साध ॥ | o. 
पूरब पियारि नारि हम sag, अब दरसनहु सदेह | | 
^ | 


भ्रमर भ्रमरी श्रसि, सबहु कुसुम रामि, नहिं तजे कतलिनि ARI | 
आल ।नगड़ कार, ।जउ कत UAT, NTF ज करत परान Il | 
विद्यापति कह आस हीन नह, MIT सो बर कान ॥३८॥ | 
नखर &०.- नख को feat दिया | fagta ke =a कृष्ण को गोकुल का 
नाम भौ भूल गया | पियारो = प्रियतमा | आस ७८ = आशा झल में बांधकर | 
ले करत=जेसा कर रहा है अर्थात्‌ जेसा व्याकुल छो रहा है | 


हम अबला दुख सहल न जाय । विरह दारुन दजे मदन सहाय॥ 
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ऐसन सखि रे करम कियं भेल । विद्यापति कह हवे पुन मेल३६ * 


ae जनि सजनि>हे सजनो ! मत कह कि मेरी दशा केसो हे । ऐसन ke 
,० है सखो ऐसा करम ( भाग्य ) क्यों gat | vac iari 


७भरम भवन तेजि गेळाह मुरारि। जे देखि गेलाह तेकर गुन चारि 
प्रथम एगारह फेरि दिअ पांच | तीसक तेशुन थोड़े दिह सांच | 
जकर चगुन सय लिअ न विचारि। तें तोहि भल नहिं कहृथि सुरारि ` 
चालिल काटि अधा हरि देल । तें मोर जिवन पहन सन भेल 
भनहि ATTA सुन ब्रजनारि । घेरज rng मिलत मुरारि॥४०॥ 
जे देखि &c—wi aye देख गये उस का चौगुना छो गया | प्रथम UST 
४०=११+५= १६ वर्ष को Ta हो गई | तोसक तेगुन de = ३० का fagat 
= अर्थात्‌ नव्वे = ( नव्य), नयो उमर ew! दिन सांच है अर्थात्‌ थोड़े ही दिन 
तक नई अवस्था रतो हे । जे कर &०, = जिस का चीगुना सौ है भात्‌ 
पचोस बर्ष, वही विलास का समय है, इस वात को तुमने नहीं बिचारा । इसी बे 
४ सुरारो | लोग तुम्‌चे अच्छा नहों कहते | तें = इसो वजह से कथि = कहते 
हैं चालिस अधा=४० का mu बोस अर्थात्‌ विष, भाव यह कि इरिने 
विरइरूपो विष दिया इसो से मेरा जीवन ऐहन सन (ऐसा) परम दुखदाई इप्ना । 
धरज ४०. = धीरज धरो ofla अवश्य मिलेंगे । 


प्रथम एकादस दे पहु गेला सहो वितित मोर कत दिन भेला | 
राते अवतार बयस मोर भेल | ATM न पहु मोर दरसन देल॥ | 
अब न धरम सखि बॉचत मोर | दिन दिन मदन TIA सर जे 


- ye 
YIA = पृथम wat भर्थात्‌ 'क' । एकादस = एकादश अचर ट ] 
कर गये । से हो ॐ =` 
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दिन इए वह अवधि भो बीत गई। रति ४०. » मैरो देई में यौवन चिग्‌ 
प्रकट हुए। सहिओ न होय = सहा agi जाता । विसम = विषम । 


कुसुमित कानन कुंज बली । नेनक काजर घोर मली॥ | 
नख सों लिखिलन्हि नहनि क पात.। लीखि पठे।लन्हि आखर सात 
प्रथमहिलिखलन्हि पाहिलबसंत। दोसर हिं लिखलन्हि तेसरकञ्चत 
'' - लिखि नहिं सकलन्हि अनुजअसंत । पहिलहिं पद अदि जीवकअत 
_ भनहि विद्यापति अच्छर लेख । बुध जन होथि ते Hea बिसेछ ३२ 


कुसुमित &.- Wer पा कर कानन फूर्ला से भर गया और विर 

| हिणो अकेलो ga में वेठकर नयन कै काजर को स्याहो बनाकर लिख रही है। | 
आखर सात = “wga Fay” अर्थात cuqad! yee vaar "ufus | 
कानन” यहा सात अत्तर लिखा, अर्थात मेरो देह कुसुमित हुई, aad | 
uw कि प्रथम यौवन आर्य हुआ । प्रथम हि ...अंत पहले उसने लिखा कि 
ऋतु MITA हुई फिर लिखा कि dau दिन बोत गया अर्थात चौथा दिन | 
स्नान का दिन war) अनुज ada = काम, कामावतार (nya) । पहिलहि | 

` ‰०.= कंदपं अर्थात्‌ काम पाणान्त करता है। fada = बिशेष अर्थ । ` 


माघव she तुअ गुन आज | 


- पच दुन दस गुन दस से सेगुन dig देलह कोन काज ॥ | 
चालिस काटि चारि चोठाई ले में से पहु मोरा । 

. कपटी कान्ह कोलि नाह जानह केलह जनमक ओरा ॥ 
|  नवोवाम्के at gar देले उर हमर पराने | | 
स निरखत मुख कादि लागत सुख कारन के नहिं जाने ॥ | 
. . साठि काटि दह बुंद विवर्जित से कत कर उपहासे। 
 पहुक विषाद सह नाहं पावी दुइ ga करब गरासे ॥ C 
Mg विद्यापति सुनु वर जोमति ताहि करत केञ्ज बाधा! | ` 


= CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar. ; 
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LES = ` है। छितिरुत ॐ मंगल | तसर = मंगल से तोसरा अत एकत शुक्र प्रभात 
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E A ex A शु A ; 
आपन मन द पराह रिझावी कमलनाल दुइ आधा ॥४३॥ 


qa: SQA = असंख्य। dI = सौगख,कसम | चालळिस...चौठाई = चालीस 
d चार घटाने पर २६ बचा, उस को चौथाई नव, चालिस...मोरा = अर्थात्‌ नव 
नवीन बयसकी AE और मेरे खामो हैं। Fay dc. मेरै जन्म का ओर अरन्त 


कर दिया | qat= शून्य | नवो.''द्‌= ९०००००००००=नी WT कोट अथवा 
qug, नवोः''पराने= नो सौ कोटि (नायक) 8* हृदय से परा गया है भाग 


गया है; वा नौसो कोटि +रा प्राण हृदय से दूर गया है; अथवा नव og (नवीन 
नायक) मेरे हृदय का प्राण है। से निरखत €०.- उस के मुख को देख किस 
को सुख जान पड़ेगा । साठि'''विवजित = ६० में से १० काट (निकाल) लेने से 
yo बचा, इस को दन्द faafaa अर्थात शून्य रहित किया तो ५ बचा अर्थात्‌ 
पांच, पंच | सेकत &c— पंच कितना उपहास कर रह Y! दुइ बुन= दो और 
शून्य = २०,विष । करव गरासे=पान करु गो | ताहि= उस मैं, प्रेम में । ताहि 
&०.०- प्रे में कोन वाधा दे सकता है। श्रापन ८. = अपना मन देकर दूसरे 
को ( ऐसा ) रिभाना चाहिये कि फिर कोई उसे कमलनान को भांति दुइ 


आधा दो टक नहीं कर सके अर्थात्‌ उसे विलंगा न सके । 
A 


माधव माधव होह समधान | तुअ बिन करब सुवन रितु पान ॥ 
प्रथम TNA अठाइस भल | ता सम बदन हेम हार लन || 
पचिस अठारह बिस ag जार | छाते सुत तसर से जव मार ॥ 
AA a Aa SN aA CNN A N 
सुमिरिञ्ज माधव ते दिन सिनेह | ज दिन सह गल मानक गह ॥ 
C. Cx n. NA CON A x 
भनाहि विद्यापति आखर ann बुध जन होथि से कहाथे विसेख१ 


होइ रूसधान = ध्यान दो । तुअ विन &c =भुवन te है और रितु ६ है, ` 


दोनों मिला कर बोस gar अर्थात्‌ तुम्हारे विर में विष पान करू'गो | रय 
= प्रथम अन्तर ° क ?' पचोवां = म ¦; अठाइसवां “ल? । प्रथम 5०. = कमल 
जैसा इसारा भ्रानन Sa (विरइपाला) के लगने से सुरभा गया i पचिस ४८. = 


तन जरा रहा 
पचौश्नवां अन्वर fq’ अठारदवां 'द?; विस्षां = “न अर्थात्‌ मदम Ee 
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- अवधि आर भेला समय वआपात जावन बाह गेला आस | 
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उदित होता है, इससे शुक्र MAA प्रभात हु; अथवा,शक्रका अर्थ कामदेव | 
तात्पर्य यह कि निशा बीत गई और आप न आये, प्रभात समय शक्र का उद्य 
देख प्राण जा रहा है क्योंकि अब दिन में मिलने को आशा नहों; अथवा काम 
देव वियोग में प्राण ले रह हैं । fas ae = “संह 'राशि का नाम है ^w जिस 
अच्तर से मस्तक शब्द आरम्भ होता है अतएव मस्तक आर मोन’ राशिका 
नाम है 'प' जिस अक्षर स पद शब्द आरभ होता है अर्थात्‌ ue. भाव यइकि 
जिस दिन सिंह राशि मोन कं घर गया अथात्‌ QT मस्तक मेरे पद पर 
पडा अर्थात्‌ जिस दिन तुम मेरा पाव पड़ते थ । 


4 । 
माधव मास ।ताथ ठिला माधव AAA कारण पहु epa 


कुच जुग ay परसि हसि कहलान्ह त प्रतं मोहि भेला ॥ 


तखनुक बिरह जुबाति नहिं जीडति कि करत माधव माल ॥ 
छन २ कय के दिवस गमाझोलि दिवस दिवस कय मास! 
मास मास कय बरस गसाओलि अब जीवन कान आस | 
आम मजर धरु मन मोर गहबर BFA सबद भला मन्दा Il 
एहन aqa तजि पहु परदेस गेला कुसुम पिउल्ष मकरंदा | 
SARA चानन आगि ANAT BA कहे सातल चदा ॥ 
पह परदेस अनेक के राखथि विपति चिन्हए भल मदा ' 
भनहि विद्यापतिं सन्न बर जोमति हरिक चरन करु सेवा | 


n ch AA का 


परल अनाइत तें छथि Hay stag दोस न दवा ॥ ४५॥ 5 


साधव मास = बैसाख । माधव तिथि ८ सप्तमो । ओर भेला = अन्त हुआ । 


समय ४०. = समय बोस गया। जोवन %.= जीवन को आशा चलो गयी । 
के > के, कितना | mu करके | गहबर =बन। AM = कोन। परल TAKA 
 =परवश wis p अंतय = विदेस । 


| Domne ia | भेल faa सर रे, waa भला भारी। 
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सपनहु हरि नहिं आएल रे, गोकुल गिरिधारी T 
अकसर ठाढ़ि कुसुम तर रे, पथ md मुरारी । 

हरि बिनु देह दगध भेला रे, झामर Hat सारी ॥ 

जाहु जाहु di हे ऊधव हे, तों. हे AYR जा है | 

चन्द्रवदनि नहिं जीउति रे, बध लागत कह Fle ॥ 

भनहि विद्यापति तन मन दे, सुनु Jama नाथ । 
sg आझोत हरि गोकुल रे, पथ चलु झट कारी ॥४६॥ 
i पथ &e = सुन्दर सुरारि को वाट जोड रहो € | चन्द्रवदनि = योराधिका ! 
| काहे = किस को। तन सन दे = ध्यान दे कर | कट कारो = शोघ्र ।” 
| लिखब उनैस सताइस संग । से पुनि लिखव Tian संग ll 
| जनि कॉ सोंपि गेला मोहि आहि। से जुनि गेलाह देखब ale ताहि॥ 

बड़ अनुचित झनक TAG । से पुनि wag तेकर संदेस ॥ 

माधव जनि Aag मोर दोस | कत दिन UAT हुनक भरोस॥ 
| भन विद्यापति आखर लेख । बुध जन होय से कहय RATY 
| और २५वां “म; AA “ATH” | 
| शनिकां &०,- तुम ने qm wd को दीपा किन्तु उस ने भो अब मेरा साथ 
j होड़ दिया और awl रोख नहीं पड़ता । बड़ अनुचित Ee दूसरे का घर में 
: घुसना नितान्त अनुचित है किन्तु क्या किया जाय तुम्‌हारे अनुसन्धान x मदन 
। | भरे कदयमन्द्र में ुस आया। संदेस खबर, अशुसखान। इनक AT 
N ` इम सम अभागिनि दोसर न भला । कान कान करत 
"E बहि गेला ॥ आयब कहि मोरे पिया चाल गला । पुर 
u | पैक सब गुन RaRa भला । मोर मन जत दुख कहु कहा 
हत | के। त्रिभुवन एत दुख नहिं जाने लोके ॥ E 
ili b. WAUE | कान aaga इस चलि जाई V ४८ ॥ 
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5 १ oat = 6, 
BAT de. = १८पां अचर ^w; २७वां र 


pes 


LLL OO 


ufa पावल यह MANA | बर्ठाल NS तब छोड़ ।नेसास॥ 
“ag परबोधि कय चलल मुरारि। विद्यापति यह कद न 


_ पारि॥४६॥ 


` आपने सिर को सपथ दो । पईच्पुन फिर à faata = निश्वास d 
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भला = भल UT | कान समभाइत = 
af गेला = बोत गया | विसरित भेला = भुल भैगय : 


कानद को समभाने जा हैं । ह | 
: कान मुख हेरइत भावान रमनी | फुकरइ रोअत झर 


झर नयनी ॥ अनुमति मागत बर UY बदनी । हरि हरि 
सबद gum पडु TAN आकुल कते परबोधज्न कान 

ब नहिं मधुपुर करब पयान ॥ याई सब AAT WaT 
सरवन । तब विरहिनि धनि पावल चेतन ॥ [नज कर घरि 
दह कारक हाथ । यतन घरलि धनि अपनक साथ ॥ द्वके | 
कहय बर नागर कान | हम Ale माथुर BA पयान ॥ जव | 


सरवन च सवन । निज ''' माथच्कानूह का हाथ अपने माथे पर रख कर | 


RAG मदन तनु दहाल हसार। हम नहु सकर हड व | 

: नारि ॥ नाहिं जटा यह, वेनि विभंग । मालात माल तर 

नहिं यह गंग ॥ मोतिमःबद्ध-मउलि, नह इन्दु | भाग्न नयर 

wg, सिन्दुर बिन्दु ॥ कंठ गरल, नह BTA सार | alt 

फनिराज उर, यह मनिहार ॥ नील पटम्वर, नह बघाल ॥, 

m कमल यह, नाहे कपाल | विद्यापात कह uti | 
सचन्द | अग भसम नह, मलयज एक ॥ ४.० ॥ 

. कतिइ=क्यों। चम...नारो- इस शंकर «ui एक अवला कामिनी |. 

eda । सोतिम-वध्व-मउलि  मुक्नायुक्त ललाट, वा warm किरीट] वरि 

&०. = यह विलास कमल है, नर-कपाल नदी हं | 

१ | भाव को थो जयदेव जो सत एक कविता है --० / 
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i “छुदि विसलता हारो नायं NRW नातक | 
| वलय FAM कणठे न सा गरल Te ॥ 

| $ E Mes A ALAD aà | 
मलयज रजो नेद भस्म, ANAURA 

Cre » 

3 प्रहर न gonak BA किसुधावाल॥ «| 
| | aftr E सन्द प्रेम परिनाम। 
q 


बल के जीवन कयल पराधिन नहिं उपकार इकठाम ॥ 
~| मपल कूप weg ना पारनु BRA पड़लहुँ धाइ | 

| loy + E = zi = 
/ तखनक लघु सुरु कछु न UH अत पाछु तरइत ; z | 
मधु सम बचन प्रेम सम मानुख पाहा है जान न गेल 

has २७ lan ay 

अपन चतुरपन WET सॉपलु RT स॑ YU दुर भला ॥ 
यत दिन आलु भावु हम MT अब qud अवगाही | 
अपन सूल हस आपाहि iud दोख देयब अब काही - 
भनहिं विद्यापति सुन वर युवती चित Te पना -Ap 
महि कारन जीव उपेखिये जग जन क नाहे A पश 
क स्थान में भो अर्थात्‌ एक विषय E 
&c दौडकर आते इए गिर गर्यौं । 
फिर तयर कर निकलना चाहतो 
T= BEA 


वल के = वलपूवक । इक ठास=ए 

भो। भांपल कूप=ढका FAT कूप । आइत 

लघु गुस=ऊ'च नोच । अब पाहु &९.= भव s 

€॥ जान न गेला «ज्ञात नहीं हुआ | चतुरपन us । टुर "o 

श भानु भानु"-अन्य भाव अर्थात्‌ अन्य रूप से । अवगा हो TEMAS a = ie ; : 

गौर कर के । चांचनु=वनाया | qua आन = कुछ दूसरा म सोचना । प्रस: 
उपेखिये = प्रेम के लिये जीवन को भो SAAT करनी होतो है । 

माधव सो अब सुन्दरे बाला | 

; ला ॥ 

अविरल नयन घारि we नौकर जनु साउन eo 

ie न्द तिन सन्दर सो भेला अब सासन. 

D पुनेमक इन्दु निन्दु सुख सुन्दर स 
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कलेवर कमल कांति जिनि कामिनि दिन २ खिम भेला देहा ॥ 


उपबन हेरि gus पडु भूतल चिन्तित सखिगन संगा C 
A AN 


पद AIA दइ ।छात पर लाखद पान कपाल अवलस्या ॥ 
ऐसन हेरि तुरितु हम sag अव तुह करह विचार। | 
विद्यापति कह ARET माधब qund dium सार WaR | 
। aft &c= निकर वत्‌ जल झर रहा है। पुनिसक &०. = पूणं चन्द्र fafaga E. 
न्द्र सुख | ससि रहा = शशिकणा वा दूऊ का चन्द्र | दइ = से, दे कर। gs | 
प्राणि, हाथ । तुरितु पुरत, अभो । कुलिसक सार = बष्व का सत्‌ । Àj २ 
माधव अबला पेखनु मतिहीन | । E 
सारेंग aag मदन अति कोपित, ताइ दिन Gt खीन॥ | 
रहत (JEA सदस न USAW, कल जीवय ब्रजबाला | | 
Wet छुन्दार रुप गुन आगार, जारत विरहनवख-ज्वाला ll 
उर विनु सेज परस नहिं पारय, सोइ लोटत महिठाम | 
पुनिमक चांदा टूटे पड़ल WS, WAT चम्पकदास ॥ 
साई सवाच दन बहु असांयासलु, त धान राखत Wa | 
भन विद्यापाते [नंकरुन माधव, सनइत हरल Tara ॥ EMI 
"सारंग ङ कोकिल, स्त्रमर | कोपित = उद्दोप्त । एइन = उस को एसो | छर | 
Soe जो पक्ष: स्थश भिन्न शय्या स्पर्श we कर सरकतो थी बडी अव भूतश | 
घर चोट रहो है। पुनिमक ४०. = पूशिंमा का चांद शुष्क चम्मक दाम पर ढूंढ A 
प्रड़ा है अर्थात्‌ सुम्द्रो करतल पर कपोल दे कर dé! इई है; यहां अगली | 
- झन चब्मकदास और सुख पृणशशि है। असोयार्लु = आख़ासन दिया) | 
fe दिन 5 उसो दिन से। : | 
माधव ! हेरिया आइनु राई | 
i fare विपति नाहि देइ सम्मति, रहल बदन धनि चाई॥ `` 


ehe. छा 


| 
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मरकत अस्थलि सुतलि आछलि, विरहे से खिन देहा। 
निकष-पषान जनू पचवान, BI कनक WI 
दयनमंडक्ष लोटय भूतल, ताह से अधिक He 
राहू भय ससि भूमि पड़ल खसि, ऐसन उपजक माह ॥ 
aug वेदन का तोहि कहव, सुनहु नीठुर कान | 
qa विद्यापांत से ज SAMA, जावन ससय जान || ५४ ॥ 
| इरिया आइलु = देख घायो इं । विरह ०. = fate दुःख से कातर कुळ. 
, इत्तर श्यो मति ने नो दिया, सुद्द को ओर देखतो wl अस्यलि = स्थलो। 
| ` मरकत wes = इरिदर्ण-सणि-मख्डित शिविर, वा हरो भूमि । खिन देहा = यो 
कण विरहिणो gaa राधा । निकषपषान = कसोटो | निकष ४०. = मदन ने 
gar कपीटोमें faa कर खर्ण रेखा अङ्कित को हे! वयन मंडल = मुख 
ATA । राङ्क ४०. =एखा बोघ हुआ मानो राइ के डर से चन्द्रमा भुतल d गिर 
पड़ा है। 

माधव | जाइ न पेखहु बाळा । 
झाजिहु कालि प्रान परितेजब, कत सह विरहक ज्वाला ॥ 
| सीतल सलिल, कमल-दक्ष-लेजहूँ, AI चन्दन-पंका | 
सो सब जतहुँ अनल सम होयल, द सगुन दहइ TAS ॥ - 
| ` सकति गेल, धनि उठइ धरनि धारि, खेपाहि निसि निसि जागी। 
Tate चमकि धनि बोलत सिव सिव, जगत भरल तु आगी ॥ 
किय उपचार बुझाइ ना पारय, कवि विद्यापति भागय । | 
वेल दसमि दसा विधि सिरिजल, अबहु BE अवधान ॥५५॥ 
परितेजब = प्ररित्याग करेगी | मगङ्का = चन्द्रमा । सकति गेल = शक्ति जातो 


रहो । खेपहि = काटतो है, बिताती है । बोलत सिवसिव = काम खे पोडित NA . 
षे शिव को स्मरण करती है कि aw काम को पुनः दग्ध कर उस को CWD | 
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age उस के लिये दसमी xut मृत्यु । केवल&८« Ga भो तुम उसका | । 


प्रवन्ध करो जिस मं उस को सत्यु न हो अर्थात्‌ उसे दशन दो । 
माधव | कत परवोधब राधा | 
हा eR हा हरि | कहतहि बोरे AR अब जउ करन समाधा 


घराने धारया घना यंतनाहू asa Gale उठइ नाह ART 
सहजहि विरहिनि जग मह तापिन ant सर धारा ॥ 
रुन नयन लार ततल कलवर विक्ोलित दोघल केसा I 
मन्दिर बाहिर करइत संसय सहचरि गनतहि ससा N 
कि HET खेद भद vid अन्तर घन घन उतपत सात | 
. अन विद्यापति सोइ कलावति जीवन .पेंघन आस ॥५३॥ | 
समाधा र शेष | faz ६८. = जोवन त्याग करेंगी । दोधल = दोघ, लम्बा। | 
afer 60.८ wa शयनभवन d बाहर निकालने में सन्देह होता है कि कहो | 
giaa के कारण उन को झत्यु न हो जाय agi सब शेष गणना कर रही हैं | 
wuld मत्यु को आशइा कर रहो हैं। उतपत > उत्तप्त, गरम । जोवन koz 
quu fei की आशापास में अपने जोवन को यो सति न aifa रखा है। | 


À; 

कालु सो AA कहाबे कर जार | बाल दुइ चार 

| सुनायबि मोरि ॥ कितना, हम कह WET आर । ताहर 
E विदित सँसार u हमरो संग न टूटब नेह | gud 
बचन पखानक रेह ॥ कवि विद्यापते कह सुन राइ | कानु. 
बुझायब हम अब जाइ ॥ ५७॥ | 


: बोलि &०. = मेरो दो चार बातें SAE कड सुनाना | कितना & 
( 
«a कितन TAA करेंगे। तोइर ke. = सभो जोनते हैं कि में तुन्‌हारो भार 


> मेरी 


P चना करतो इं \ ai 
| sige विरह डर हार न देली। से अब नादि! 
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| झाँतर भेली ॥ जासु गरव हम काहु न गनला | पय वन 
के का नाइ माहे कहा सजना | चड़ दख रहक्ष मरम म। 
पिय esa तब का जीवन HU परव जनम वाह कखला 

| रस । पिया दरसन, नहिं BHAA करम ॥ आन अनुराग 

। | fa दर देस गेला | पिय बिनु पांजर काकर भला ॥ भन 

| | विद्यापातं खुन वर नार । घेरज धरु चित मेलब guel 

। जव = जिस a) ava &० = जिस के विरइ कं डर से हार aR पह 

|) नती थो, कि उरपर हार रहने से इसारे उन क अन्तर हो जायगा, सो प्रियतम 


अब इतना दूर है कि आपस में नदी और पवत का अन्तर पड़ गया है ag 
&०-- जिस के प्रेम में गविता हो कर में किसो की परवाह नहीं करतो थी उसो 


mage के विना आळ सुके किस ने क्या नहीं wet) मरम = दय । काट 
क्या मज़ा | पुरब ५००८पुव जन्म a विधाता न स्म वश इमारे भाग्य में प्रियतम 
दर्शन लिख दिया, नहीं तो वास्तविक Balt कम A UI वदा agi था 
अतएद आज दर्शन का सुख हमें नहीं होता है । आन अनुराग = Gat क पम 
में फंसकर | भांभर = ASL FHT, WE २ नशर चान लगो । 
प्रक गुन कहई सब कोई । प्रेम सों कुलवति कुलटा हाई ॥ 
हम जो जनती प्रिति दुरन्त। तब का जइती पापक आन्त N 
अब सव विष सस लांगय माह! हार हार । प्रीति करय जान WU 
विद्यापति कह सन बर नारि । पिये पानि का जाति विचार ॥५६॥ 
सोइ= इम को । fud #०=लल ग्रहण | करने पर जाति Gets का 
लाभ है | 
at} ' हस जनली नहिं टूटव नेहा | सुजनक शित Th 
| रेहा॥ताहे भला अति विपरित । जननी ना अस दइब 
aR गठीत॥य सखि कहबि कान करजोड़े। विफल भम कय HSL 
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मोड़ि॥ जो अब कहहु सखि अगेयानी। हम सा 
करि जानी ॥ विद्यापति कह लागत WO जा उर प्रिती 


SN 2 6 58 
सो जन अन्ध ॥६०॥ A ki 
ag मेला £c सो विलकुल, SAT Anat । जनलोना &c.— 4 ने ऐसा 

At aaz में लिखा है सो में नहीं जानतो थी । wife = ममोरना | निज करि 


zt A 
i के Ta का विकाश होता चे वह 
= अपमा जान | जा उर 6८० = जिस के इदय में प्रम 


अन्या छो जाता F | 


N N ux 
कत गुरु गंजन दुरजन बोल। मन नाहे गनलू sit 


` ta A > 
रस भोल ॥ कुलज रीति छोड़लु जसु लाग। सा अब. 


A [m3 8 
बिछुरल हमर अभाग ॥ सुन रा सुन साल कहबि TUR | 


SN NC A » 
सुपुरुष परिइर Qa बिचारि ॥ जो पुन सहचरि होय माति | | 
मान । करय पिसून बचन अवधान ॥ नारी अबला कि TT | . 


A 
झान। तुहुँ रसनानैद गुनक निधान ॥ मधुर बचन काह 
कानु बुझाइ । याहे कर देखि रोख झवगाइ ॥ तुह वर 
ag हम किय जान | भन विद्यापाति यह रस भान UR 


सोरस =प्रेमरस। भोल> भोर, विदल । जसु लागि= faa के fedi | 
परिहर=छोड़ता है। जो...भदघान- हे सहचरि जो बुद्धिमान है वह पिसूस | 


fi 6 नं e 

(wmm का वा निष्ठुर) वाक्या भौ ध्यान पूवक सुनता है | रसनानंद 
^ 
eS । झबगाइ = निवारण वा प्रशमन हो । वर = श छ । 


AA A A 
लोचन लोर तटिनि निरमान | तही कमल सुखि करत 


Qaan तब माधव तुअ राइ जीवइ। जब तुअ रूप 
A C ड॒ 
नयम भरि fag ॥ paa wait उलटे उर पड़ई। जनु 


कनयांगिरि चामर चरई ॥ तुअ गुन Tage नींद न होय | 
अवनत आनन धनि कत dau भन विद्यापति सुबु वर | . 


* 
P 


कान | बुकनू तुअ हिय कठिन पखान ॥ ६२॥ ` 
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तटिनि=्नदो। ,तह्चोर उसी सें । फुजल = विखरो yt) चामर = 
चमरो सग । 
माधव से नव ATT बाला 
निछुरलि वहिक उारलि भलि. निमालिक माला dI 


A 


eid नित नित दिन गिनि पन्थ निहारइ तारा । 
चल लोचन नहिं सुने बचन ढरी ढरी पडु लोरा ॥ 


~ CoS A 


हरि सूरल्षि से दिक छाड़लि RIAT WAS देहा । 


AN EN A A 


कलि कसटी पे तेजल कनकरे हा ॥ 


~~ A 


? 


a Ab wl 


A 


खलि भूखलि दूखलि देखलि सखिन रंग समेता ॥ 
las 
a 


d | 
| फूजल कवरी ना बाँधे सम्बरी धनि जे अवस एता | 
[करै 
रु 


सि पडय ata छलि आलि अलिङ्गन चाहे | 

जेकर व्याधि पराधिन ओखध ते कर जीवन काहे ॥ 

भन Gara करिए GUA आउर अपरुप कथा | 

भावित भावित तोहर चरित भरम होवल यथा ॥ ६३ ॥ 
डारलि = समर्पण किया । निमालिक = faster को । दिन गिनि =भ्रवधिकी 

गणना कर । तोरि &e = तुम्‌हारो सुरनोको ध्वनि जिस feat उस ओर wma 

से सोनार = वह स्वर्णकार अर्थात्‌ मदन | कसटी = कसीटौ | तेजल = छोड़ दिया। 


| सस्वरो संभार कर। भूखलि=क्कशा | दूखलि= दुःखिता । तूसचिच्तुष वा 
, भूतो एसो । जे कर व्याधि &०<जिस की व्याधि का औषध पराये के हाथ में है 


इस के जोवन कौ क्या आशा हे । 
`. माधव पेखन सो धाने राई। चितपुतली जनु यक. 
Rs चाई ॥ Asa सकल सखी चहु पाला । अति खिन 
सास बहत तस नासा ॥ - Hid खन तनु जनु कचनरह्दा। 
dE E हेरइत कोइ न घर निज देहा ॥ कंकन TAT गणित दुइ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E 
DEED E 


7 SI Ner PT Rg त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ese ] 


हाथ | फूजल we न aea माथ ॥ चेतन zl 5 
न पारि। अनुछन घोर विरह SAC जार्‌ ॥ AAN कह | 
निरदय देह । तेजल अब जग जन अलुनेंह ॥ ६४ ॥ | 
चितपुतलो = चित्रपुतलो | चार्ई 5 देख रहो हे । खिन= चोन, घोमा | 
Sua #०. = शोसतो को देख कर दुःख. से कोई निज Ds प्राण- 
pt को इच्छा नहों करता अथवा x सतो को देख कर कसो को ae धारणा | 
नहीं होती कि यह उन का अपना देह है। गलित y गया हे । E | 
| _ समहालो ant जातो | चेतन Se- चेतन तथा सूच्छो में अन्तर AS ज्ञात 
j v निरदय देह Sc = € सूत्तिसान निर्दय MAW ! तुम्हारा mA | 
कर संसार मात्र ने तुम से खेइ छोड़ दिया, अथवा श्रीमती को निरदय देह ने | 
शव से ae छोड़ feat! | 
सजनी | कान के कहबि GRUT | 
i रोपि प्रेम विज अंकुर मोडल, TAT कोन उपाय ॥ 
` तेल विन्दु जस पानि पसारल, एसन तुअ अनुराग | 
सिकता जल जप छनहिं सुखायल, Cat तोहर सुहाग ॥ 
कुनकामोनि जिनु, कुलटा भय Jd तोइर बचन लोभाय | 
झापन कर हम AS सुड़ायनु, कानक प्रम AGA ॥ 
चोररमति जनु मन मन रोअइ, अम्बर बदन छिपाय | 
दीपक लोभ सलभ जनु धायलि, सो फल Yaga चाय N 
भन विद्यापति यह कलियुग रिति, चिन्ता जाने करु कोइ।. 
wma करम दोख आपहि YAS, जो जन परबल होइ ॥६४॥ 


f: ° ENS wd 
मोडल =(ममोड़ल) ममोड़ दिया, नष्ट किया | बांचक=बचन का ( पसार 


GENES A > fet 
M - पसरल, फैल गया। de osaa पर एक बून्द तैल पड़ जान 7: 2 | 
| 3 ? » : f X a 
Ro *__ प्रकार वह चंचल इधर उधर बहता फिरता ह स्थिर नहों रहता वहो दशा a 
L o pamana थे “इहाग'तक नायिका का समुबाद नायक v 
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इत्यादि, यौमती का स्वयम्‌ वेद है। from थो । भय गीनु= 


tapa infira छ ds : 
: “ चोर नारि fafa प्रगट न राई |” सलभल्ल 


हो गयों । चोररसनि ८८०. = ८. f. न 
qap । धायल्ति=सें थ्रो कण को ओर दौड़ो। a नडत चाव = भोगना ss 
कलियुग द्वापर के अन्त में और कलि के प्रारम्भ a यौ छण लोला r । 
| नाह दरस सुख विदि केला बाध । अंकुर भांगल विनु 
। अपराध सुखमय सागर qug भला । जल्द निहारि 
रि | चातक मरि गेला ॥ आन कयल चित विद केला आन | 
` अब नहिं निकसय कठिन परान ॥ ये सखि बहुत कयलु 
Ra मांह | दरसन ale Wat gTem नाह ॥ घन 
सय कठिन परान | श्रवनाह स्यात नाम करे me ॥ | द्या- 
पाते कह सुपुरुख नारि | सरन समापन प्रम बिथार ॥६६॥ 

प्रीतम के दर्शन में AAR ने बाधा डाला । 
किया | आन SERI | आन Ge m 


Hata किया | नाइट्रस&९. 
अंकुर-प्रेमांकुर । नांगल = तोड़ा | कयल = 
० सेरे सन कछु और है विधना के कळु भोर”। बइत=वइत लालसा | 
अवनि - मेरे सवण में AC समापन = Aq पर्यन्त । वियारि= विस्तार d 

` मरन&०.= अन्तकाल तक प्रेस निबाइतो है। 


कत दिन gaa यह हहकार। कत दिन घूचव गुरु 
S ७ ~ ~ 
दुख भार ॥ कत दिन चांद कुमुद हब WW D कत (दन 


| A A ` ; 
॥ । कमल अमर करु केलि ॥ कत दिन पिय मोर We बात । 
ae s कृत दिन लेह बेठायब कोर | 
। कबहु पयोधर देहब हाथ ॥ कत देन लई न | 


pu कृत दिन सनोरथ पूरब मोर॥ विद्यापति कह सुन घर 
00s ~ ex 
नारि | भागव सब दुख मिलब qu ॥ ६७ ll 


; घूचब = fata । चवर होगा | कबहु = क्या कभी । 


मलिन चिकृर सजनी तनु चीर। करतक्ष वयन नयन 
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was नीर ga माधव किय घोलब तोय । तुझ गुन | | 
मगधि भलि सोय ॥ कोइ BAT दल करइ बतास । काइ 
चतुर धनि हेरर निसास॥ कोइ जो कहे घर आयल सुरार | 
सनि चेतन भेलि नापर TUT ॥ उर डाले सुन्दर स्यामल 
बेनी । कमलिनि पर जनु कारी सांपिनी ॥ विद्यापाते कावि 

l यह रस गावय | विरहिनि वेदन सखि समुकावय ॥६८॥ 
| नादे बहे नयनक सोर । सुराझे पड़ल a तीर ॥ 
माधव तोहरि करुन अति वंक | तोहे नहि तारे बध कर सक || 
तइछन छिन भेला सांत । कोइ नलनी दल कयल बतास d 
चोदसि चांद समान । तुझ बिनु सून भल ag TNA N 


' कोइ रह राइ उपखि। कोइ सिर धाने धुने देख॥ 
.' कोइ सखि परिखय सांस | हम wale तुअ पास॥ 
: पलटि चलहु निज गेह | मन गुन पुरब सिनेह ॥ 


A 


कवि विद्यापति भान | मन जानि TRE सेयान ॥ ६६ Il 
तसु= उस के । तिरिबध=तिरिया-बध, स्त्रोडत्या । awaa से | | 
उपेखि=उपेक्ता कर । सन जानि>मन में विचार कर | 


sof कहब माधव कि करब काज । पेखतु कक्षार्वात 
. प्रिय साखि माफ अङइत SUED कंचन पुतुला। भुवने 
= अनूपम रुप गुन FAA ॥ अब भला विपारत भ्हामर देह | 

` दिवस मलिन जनु चांदक रह ds कर कपोल ललित कच 
भार | कर नख लिखु माहे चख जलधार ॥ विद्यापति भच | 


- सन वर कान | राजा सिवासहइ इथ परमान ॥ ७० " 
- अछइत WIES - रद्दतो थो, पडले धो । कामर = विवण, काला । लुलित 
wifaa, ANS vui BS 
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ru TA नवमी दसा गेलि देखि आयलु चाले कालि निसि अवसान । 
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सन सन माधव पड़ल अकाज । ARA dala 

मन्दिर मांक ॥ अचेतन सुन्दरि ale खोले दीठ । कनक 

पति जन अवनिय पीठ n के जाने कइसन तोहरि 

aA बढ़इ दारुन प्रेम qug युवति॥ कह विद्यापति सुनहु 


मुरारि | सुपुरुख नहि छोड़े रवात नारं ॥ ७१ n 


दोठ दृष्टि, नयन। अविनय पीठ 5 एथिवों पर पड़ी है । के=कौन। ut 
६८, = दारण प्रेस बढ़ा कर युवती को बघ करते छो । 
पहिले पिया मोर सुख सुख हेरिहेरि, तिलयक छो 


Sy 


न अंग) अपुरुव AA पास तनु गांथल, अब तेजल मार 


^ f 
संग ॥ ata! हम जीयब अब केहि लागि। अ बिनु तिल 


यक, veg न पारिय, से HA पर अनुरागि ॥ अंगुलिक 
आंगुठि से भल बाहुटि, हार भेला अति भार। मनमथ 
चानाहि अन्तर जरजर, विद्यापति दुख HE न पार ॥ ७२॥ 


सुख मुख = सुखवर्धक qa! हैरि= देख कर । बिनु» देखे बिना । वाइट 


८ बडुटा, कराभरण विशेष | 
MN ; EN. wy DN 
सखि गन कन्दर थोइ कलेवर घर सों बाहिर होय 
oN N 


हाय | 
बिनु अवलम्बन उठइ न पारइ अतय निवेदलु ताय ॥ 


माधव | कत परबाधब ताय | 
देह SMA गेला, हार भार भला, जनम गवायाल राय ॥ 


Sin qaq भेला काम पिंधावल, दारुन तुअ नव नेह kac 


सखि गन साहस GAA न पारइ dede दांसर दह ॥ 
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MAT जत AT गोला सकल देन, WAT मण्द वाह जान ॥ 


¦` अब कि करि उपाय ॥ कोन विहे निरमल यह पुन नेह! | 
____ कुलदाति कियक गढ़ल मोर देह॥कर धार काम करय qum! } 
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केलि-कलप-तरु सपुरुख अवतरु, विद्यापति काव आन | 


राजा सिवासह रूपनरायन, लालिमा दाव परमान ॥७१॥ 


कन्दर- कन्धर, MA । थोड-घाप कर, रख कर | NAA = NANA i 


निबेदलु = निवेदन किया | Aufa = दोस्ति कान्ति । uaa =पन्‌हावल 


पहराया | तन्तुक दोसर = द्वितोय तन्तुवत, तांत ऐसा । नवसो दसा = मच्छ | 


सुन सुन सुन्दरि कर अवधान | नाह UAH वर विद 

गध जान ॥ काहे TF हृदय TUG अनुताप | Bay मलब 
सोइ gue आप d उदभट प्रेस रसिक अनुराग | नात 
निति ऐसन हिय ae जाग ॥ व्यापात कई atg Uz | 
सुपुरुख कबहु न तजय नह ॥ ७४ tt 

छदभट = उड़ट, उत्कट । UE Wr» 
कि कहाबे मोहि निदान | कहइत दहई परान ॥ 
Aay Ue कुल संग । Tol THA कलंक ॥ | 
बिहि मोर दारुन भेला | कान नेठुर हाथ गला ॥ | 
हम अबला माते बामा | गनाल न 28 पारनामा ॥ 
कि करब यह अनुयोग । आपन करसक भाग ॥ 


कावे विद्यापात भान | Gta मिलायब कान ॥ OY ॥ 
निदान = परिणाम | मतिवामा = विपरात बुद्धि, विवेचना होन | argait 


=तिरस्कार। ` 
विसरत वदन होय अवसान | कही न जाय FAI 


अवधान || कहत न बनत सहत नाह जाय | कहदु सखा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| by Arya Samaj Foundation AS and eGangotri 


१ 3, a 


| ` राखय मन्दिर कुल आचार ॥ रहइ न पारय चलइ न पारि | 


घन फिरे जल ।पञ्जर AR सार ॥ इतना वपद जीय कस 


हु। भन विद्यापात विषम [नह ॥ ७६ u 
होय अवसान=थक जात है, अवसन्न होता है (भोजपुरी )। अवधान = 
farig | पुन — पुण्य । बेभारच्बाइर वद्धि! wea, कर धरि ८“. हाथ धर 
कर काम घर से बाहर खींचता है थात्‌ काम ताप स THA होकर मन 
पचता है कि घर d बाहर हो जायं और कुलाचार इधर वलपूवक घर में 


l रखता है। cw Seat सं रहना Wu नहीं होता और घर से बाहर भो 


हीं हुआ जाता। घन= अविरत | घन फिरि 6०८ aa fost को सारिका 
सदा इधर उधर घुमा करतो है, aw घर में अस्थिर भाव से विचरण किया 
करतो इं । s E 
करे कर धरि जे कहल किछु, बदन TAT थार । 
Se हिसकर सिरिग परिहरि, कुमुद कयल कार ॥ 
रामा ! सपाथे करहु तोर । 


साइ गुनवात सुगुन गाने गनि, न जाने किय गात मार Ul 
गलित वलन जालत भूषन, HAA HAUT भार | 


आहा उह करि जे कहल (FF, ताक विछुरोवार ॥ 
Raa केतन हरल चेतन, हृदय रहल बाध | 
भन विद्यापति भालि से ऊमति, MAT पड़ल WT ॥ ७७ ॥| 
कयल कोर-गोद में किया । कियनकर्या | विध्रोवार = भूलन योग्य है । 
fua केतन- निजनकुच्छ | बाघ — बाघा Gist । ऊमति= उन्मत्ता। राधं = राधा । 
बर रामा हे ! सो [किय SC जाय I 
कर धरि माथुर अनुमति मागाल, Tale पड़ल HU 


किछु गद गद स्वर लहु लहु आखर, जे किछु कहल सु रामा । 
कठिन सरिर मोर तेइ चल आयल, चित्त रहन्न सई ठामा ॥ 
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ता बिन राते दिवस नहिं भावय, ताहे रहल मन लागी | 
आनि रमनि सो राज सस्पदमय, अछिये जस AUN ॥ 
दुइ यक दिवस निचय हम जायव, तहु परबाधन ताई 
विद्यापाति कह चित्त रहल तह, प्रेम मिलायब जाइ ॥ ७८ N 
सो कि बिकृरन जाय --वह प्रेम क्या विलग होजान से भूलता है। माथुर = 


-मथरा | wy-ug! तेंइ=इसो से | तांहि= asi आनि &०. अपर रमणो 
गण के बोच और राजसम्मदा में में वरांगियो सा हं अर्थात्‌ उन्हें भोगता नहीं | 


A= ww को | 
gg जलधर सहजांह जल राज | हम चातक AW 

न्क काज ॥ जल दय जलद जाव मार राख | अवसर दल 
सहस हाय लाख ॥ तनु sat चान, राह कर पान | AGA 
कला नाह हाय मलान ॥ भन aad जल्द उदार। 
जीवन दय WANT संसार ॥ ७६ ॥ | 

तनु देश चान Ao अपना शरोर दान करताहे, राइ उस को 
ग्रास करता है तथापि चन्द्रकला मलोन नहीं होती । पालथि पालन करता 
ह। यह “ अन्यो ति” का उदाहरण है। 


` तोहर बचन SAT अइसन, ते माते भूलाले मोर । 
कतय देखल भला मंद होय, साधु न फारय चोर ॥ 
सजनी | अब किय बोलब आउ | 
आगू Tit जे काज करय नहिं, WH हो THAT ॥ 
MUA हानि जे कुल के लाघव, किछ न Talat तबे । 
मन RARA बानाह लागल, अब गमाओल हम || 


. जतन कतन कय बसाहय, शुजा कदह कान | 


परक बचन कूझां धस देअ, तेसन के मतिहीन ॥ 
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gat भमर सव AT Nag, में घने MAT मोर । 
me ७ - FD ~ ce he! 

षढि युन SH लब बलरल, दाख नहा कु तार i i 

भन विद्यापति दूति झरी । चेतन गोपय छुँपुति चोरी ॥८०॥| 
$- सो व्ह से। dou &?.= कितना ऐसा देखा है कि अच्छा औरं 
बुराका विचार करने पर साधु ओर चोर में विभेद नहीं पाया जाता | ie 
. qu आगु= आरी का, परिणाम । आपनि kc. = कुल छज्जा गवा कर जो aa 
. प्रमी /किर्तेनों हानि कीं इस का विचार उस समय नहीं हुआ । सन 650. च 
मनका मनोरथ अन्यत्र अर्थात्‌ दूसरो नायिकाओंके निकट पूर्ण होने लगा अतएव 
| नायक ने सुसै शुला दिया fase । गुंजा = 7a, रत्ति, ला) वैदह = 


f कोई । जतने ke = परिश्रम कर खाल को खरोद कर क्या कोई aq देता छं । 


घस देख” गिर जाय। भमर toc नायक को सभी ‘aac’ अर्थात्‌ faa 
E yai (नायिकाओं)स ae करनेवाला कहते थे किन्तु में उन्हें “मोर” धर्षात्‌ 
क्षपनां अथवा एक बदलो (नायिका) ये नेइ करने वाला समकतो थो । AT = 
दोष । नेपाल प्रचलित गोत हे । 

धन sida रस रंग। दिन दत देखिझ तुलित तरंग ॥ 
सुघटित विह बिघटादे । ais बिधाता कीन करावे n 
इओ wat नहिं रीति । हठ न करिअ दुरि पुरवक पिरति u 
सच कित हेरय आस | gu समागम See पात ॥ 
नयन तजय WATT | चतय न चरी न पहिरय हार ॥ 

लख जोजन बस चन्द । तेओ कुसुदिनि कस्य अनन्द ॥ _ 
Been जा संग रीति | दुरहुक दुर गेलें दुइ गुन पिरीति ॥ 
विद्यापति कवि गाहे । बोलल बोल qug निरवाहे ॥ ८१ ॥ 


दिन दस > कळ दिनों as; थोडे दिनों dmi तुलित ata = समान उमङ्ग, _ 


कि = q 
Wat dia | सुघटित- अच्छे को विधाता वुश बना देतो इ । viag! इठ 


६०. इठ कर के पूर्वाजुराग को छटा न देना। सच ée ws कद पया at | 
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miata किधर देख रही हैं; अब किस के ऊपर तेरी आशा d । अथवा | सच 

faa” ७०. सुपुरष का निकट आगमन see RN से इर TS 

चकित हो कर देखती है कि कब किधर से आते Mq 
` जितनी दूर होते हैं उतनी दो प्रीति बढती Ss गाहे= गान करता इं। बोलल बोल 


= बोल, प्रतिज्ञा | : | F: E 
सन्दरि विरहि सयनघर गेल । किय वेधाता लाख 
AR देल ॥ उठलि चिहाय बइसलि सिर नाय । चहु दिस | 
हरि २ रहलि लजाय ॥ नेहक बंधु सहा छुटि गेला । दुहु | भ 
ETE CE SM NEUE | | 
/ नेह | जेहन बिरह हो तेहन सिनेह Il ८२ ॥ 
सुन्दरि ४०. = “विधाता ने मेरे कपाल में wat fae fear इत्यादि कइती हुई | 
विराइनी शयनागार में गयी । उठलि 60. न खप्न में प्रिय समागम हुआ, उठने पर | 
जो अवस्था हुई यहां उस का वर्णन हे। Reade. प्रेस में सुग्ध हो प्रियतम के ं 
दरशन Fla पर AMT कुछ नहीं कर सको केवल उन का हाथ अपने Tig में ले कर 
खेलती रह गयी । जेहन &०.- जेषा विरद्द डो वेसा हो Fe डोताहे vat 
वियोग से प्रेम बढ़ता है और प्रौट होता हे। 
गगन गरज्ञि घन घोर | कखन आयत wg मोर ॥ 
उगलन्हि पांचोबान । अब न बचत मोर प्रान ॥ 
करच कओन प्ररकार । जोवन भेल जिव काल ॥ | 
l wale विद्यापति भान । पुरुष करहि परमान ॥८३॥ | | Ren 
| उगलन्‌ दि = प्रकट हुआ, प्रकाश FUT । जोवन &०. = योवन के कारण मेरा A 
जा रहा इ। भान=गोत। ; 
आसालता लगाझोत्रि सजनी, नेनक नार पटाय | | 
से फल अब तरुनत भेला सजनी, आचर तर uum ॥ | 
. कांच सांच og देखि गेला सजनी, तसु मन EU SU 
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देन दिल फल dua नेला सजना, पह सत्र न करु THAN 
सब कर पहु परदस बाल सजना, MIA AA [तनहू i 
हमर एहन WE ated सजना, नाह मन TFA नह ॥ 

कवि विद्यापाते TNA सजना, डाचत आआत JAAR | 
उाठि बघाव करु सन भारे सजनां, आज आयव घर नाह ६०४ 


anfa = anaa}, रोपा । तरुनत मैला=पका । तसु मन &c. =fag भाति 
भानु कुश्सि से छिप जाता हे उसो भांति उस का aa wa d पड़ा इआ है। 
उचित 6८०, = गुण को यथार्थ सनभने वाळा आवेगा । 


कोन गुन पहु परबस भला सजनी, Pale तिनक ya मंद । 
मनमथ मन सथ तिन बिनु सजनी, देह cea निसि चंद ॥ 
कह ओ पिलुन सत झवगुन सजनी, तिन सन मोहि नहिं आन | 
कतेक जतन से Alea सजनी, Aca न रेख पखान ॥ 
ज दुरअन कडु भाखय सजनी, मोर मन होझ न बिराम । 
अनुभव राहु पराभव सजनी, हरिन न तेजे हिमधाम ॥ 
WEA qud जल सोखय सजनी, कमल न तेजय Wim | 
जे जन रतल जाहि सँ सजनी, कि करत बिह भय बाँक ॥ 
विद्यापाति कवि गाओल सजनी, रस वृझभय quu |! 
ay) राजा सिवालिह मन दय सजनी, मोदवती देइ कंत ॥ ८५॥ 


a xu ot 


GN A AN 


तिनक = उन का | मथ - प्षथ रहा है, व्यग्र कर रहा इ। जंच्यद्यपि। (विराम 


q 
"| 5निव्त्त। होच न :&०.० नहों vzane । पराभव = तिरस्कार, विनाश । तरनि= 
Wi रतल = प्रोति किया । ata = am, प्रतिकूल | 
करतल लीन सोशय सुखचन्द | किललय Pug अभि 
॥ | नव अरविन्द ॥ अहानासे गरय नयन जल धार। खेजन . 


Met उगक्षत मोतिहार ॥ कि कराते साससुंख क C 
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EN A A वि | E 
era) Ga अपराध विसुख भला कान ॥ विरह eT | ४१ 
मुख भे र 
तनु भलि gus कुसुम सुखाय Taig घास ॥ wa | {` 
इति ससय पड़ल्ष प पचवान॥ | + 
इति ससय We परान। क्ब न ese pi sa td | 
aq विद्यापति सुन वरं नारि | परज WE uu | र 


मुरारि ॥ ८६ t : ae 
^ Sq >पढ़ा gat fasaa sume, पत्ता) शिक्षि fana कर fafaa = | 
fava | sus ex MI) xwewfz-cG vw गथा है। उपरूस = शान्ति, 
URS AN ANAS 
माधव | देखलि विगान वास । 
अपर न हाँस Rata सखी संग, अहनिसि जप तुझ नाम | ड 
आनन सरद सुधाकर सम तसु, बोले मधुर घुनि घानी । 
| कोमल कमल अरुन कुम्हिलायल, देखि मन एलहु जानी ॥ 
| 2 x : 
| gam हार भार भेला सुभ धनि, नयन न होय निरोध | 
ume SD A eS E गो 
सखि सभ आप खेल्लाओक्षि रंग करि, तु सन किछुओ न बाँध! 
A A 
रगड़ल चानन gang कुमकुम, सभ तेजल लुअ लागी। | 
A A E NI 
अनि जलहीन मीन जक फिरइछि, अइानास VERTS जागा ॥ s 
ala उपदे मिर, हइखन THAIS Wig | 
i दूति उपदेल सुन gm gru, तइखन maat i 
\ मोदवदीपाति राघवसिंह गाति, कावे व्यापात गाइ ॥ ८ 
Fee ससल #सुख | सन जानो= मन में उले वियोगिनि समक्ष mci सुभ = डतम |` 
ag । निरोध रोक, नयन d अश्रुधारा बन्द नहीं होती | रंग = तमाशा, खेल । 
| घोघ-नहीं टोकता। जकच्परेशान | गुमि = युनना, विचाइना अर्थात्‌ विचार कर 
हिः तर्न =उसो चण, तुरन्त | ; — 
~ ` 
प्रथमहिं उपजन नव अनुरागे । मन कर प्रान चार : 
"gg आगे ॥ अव दिन दिन भला प्रेस पुरान । gas | 
E v A री) 
भेकर आन ॥ इरि से qus सखि इंग | 


ay $i l 
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ef । RaRa gaan yor पिरीती ॥ रभस समय 
T » 3 
य जत कहि गेला । अधरहु आथ सेहो दुरि Sur di 
हिं विद्यपति इदे ने । राजा Raig agar 
। | wale विद्यापति gut रल जान । राज 


म | रमाने ॥ ८८ ४ | 
मन कर = इच्छा होतो थो । ypas qua हुआ । JUU OW gafa 

| aay है। सुगतल&९. = अपना कुसुम सुरभा YA भोर हु aaga JIHAT nata 

£ | होता है। विनीती = विनती । विसरि 5५.८ faa न दो । जत= जितना | अधश्च 
त) giake. = जितना नहीं पूरा EA उत्त का आधा भो में मुंच थै नो कह सकती t 


i माधव कि कटय ताही | तुझ गुन लुडुधि सुगुध f 
' राही ॥ मलिन बसन ag चीरे | IC कमल नयन ढरु 
Sku उर पर um बेनी । कमलकोष जनि कारि 
| नागिनी ॥ jan सखि वाक्य ed | केओ नलनीदल 
करय बतासे || केओ बोल आयज्ञ हरी । sani sella 
चिर काम सुमिरी ॥ विद्यापति कवि गावे । बिरहवेदन 


AH साति wem ॥ ८६ ॥ : dm 
॥ |  सौर-हांक cer है। ae नलनोदल ४०.८ कोई सखी कमलप का SESS 


[[॥ | हातो हे । घ्सरि = सरक कर । ae 3 
सजल नयन करि, पिय पथ RRI, तिल यक हाथ युग चारी । 


॥ | विधि बड़ दारुन, ताइपुन BEAT, FUR TAT सुरारी ॥ 
त्तम, |` सजनी | किय करव परकार। कि सार करम फल पिय 
। * | शेला दुरदेस, नित नित मदन “कमार ॥ RURA निरास, 
mss रि उनक पाल, जा ढिग पितम निवास | पाख यादि 
रेअ | होईतु, पिया पाले जइतु, दुख कहितु TY पास ॥ आन बई 
त्र | मोर fiz, uag हमार जिउ, को यह करुतावान । वियाप्रात : 
aii | T "rep घर चित, तुरितहि SIS कान ॥६-०॥ 
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ताइ = इवो कारण से । परकार = उपाय | HATE = भाबर कर रषा vi 8 
faxfm c निवास =a जो face में निराश हो रहो छं सो मेरा. दुःख सस 
क्षे पास जाय asi पौतम निवास करते हैं, चर्षात्‌ सोति के पास जाय। n|) छु 
करुनावान = ऐसो कदनामयी wa तुरितदि = su । 
चन्दन गरल समान | सीतल पवन हुतासन ज्ञान ॥ 
हेरइ सुधानिधि सूर । निसि वेठलि धनि Rd 
हारे हरिदारुन तोहर सिनेह। ता हेरि जीवन पोड़लि संदेह | 


कविविद्यापति लोचन बारि । सजनी बटिया ug तोहार j a 
हतासन> भाग । भूर “उदास । दारुन Salsa, लोचन बारि = wis 


बचा कर, वा झांखों में भांसू भर कर | 
A N às - A a *N *N 3 
कह तु कह तु सखि बोल तु बोल तु रे हमर पिया कोन दस र। 
ON 
मदन सरानल इह तनु जर जर कुसल सुनते सन्देस रे। 
+ ENT PS 
हमरो नागर agat भारायर कइसन नागरि few td 
0. NI >. N 
नागरि पाइया नागर सुखि भेला हमरो हिय दिय सेल २॥ | 


संखा करष चुर, बसन करब दुर, तोड़ब गजमति हार रे। |. 
Ra यादै तेजल,सोलह सिंगार सब aga सलिल अब डार रे॥ ' _ 
` सीसक सींदुर सजनी दुर करु पिय बिन सकल निरास रे॥ 
न भन विद्यावति gag युवती दुख भेला अबलेस रे ॥६२॥ 
i quw- कुशल dare सुनने के लिये। भोरायर = भोरायल, qu vu | 


- सेल>सूल, पोड़ा। gro qu. डार= फेंक दो । 
सहकार FAT भमर गुञ्जर कोकिल पञ्चम गाय | 
दच्छिन पवन विरह बेदन निठुर नाह न आय | 
i सजनी! कह मोहि सोइ उपाय। 
t मधूमास जब साधव आयब बिरह बेदन जाय॥ , 
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झहिर कुल पुन जनम लयल BATE बध लागि ॥ 
Sana MIA अनंग भइ गेला धनू धयला हाथ | 

नाइ निरदय भागि गयला तोड़ल इमर माथ ॥ 
भन विद्यापति सुनहु युवती AHA ना करु चीत | 

राय सिवसिंह रुपनरायत्न लछिमा देवि सहात॥६३॥ 
ह| | हकार = जिस को सुगन्धि दूर तक जातो है ऐसा आम। gate 


`i एक AR हर भसम कयल्हन तिसर नयनक MNN | 


dac i दच्छिन.''बेदन= दक्षिण समोर विरइ व्यया बढ़ा रहो है। अझिर e 
लयल = प्रतीत होता है कि कामदेव ने पुनः ww कुक A DaT के 
| जन्म ग्रहण किया जिस हे Wir कंदर्प के ससान शोभायमान दीखते Y! 
3 | qia = कामदेव ; क्योंकि मदन मनोविकार से अङ्ग में उत्पन्न होतो gi 
सुन सुन माधव कर अवधान | तो बिलु दिवस रइनि 
ना जान ॥ जतहु कलानिधि संपुरन भेल! | aa% कलावति 
| छिन भइ गेला ॥ नाल नलिनि लेड जब करि बाय । हृदय 
बहुत भय Sig जनि जाय ॥ चल चल माधव करु AY 
सार । इन्दु पुर धनि नहिं जिय आर ॥ भन विद्यापति 
सुन ब्रजराय | तुरत Tag धनि मरि जनि जाय ॥ ६४ ॥ 
अवधान=गीर। संपूरन 5 पूरा । करु अनुसार अशुभान करो ; आगे बढ़ 
कर सोसतो से मिलो । आर“ अब । सरि ४०.= मर न जाय | 


ju ~ N N 
: ysa रतन हेरि मन HAT भोर । तिल आध सुख नहीं 
दुख नहिं ओर ag अभिलाख भजिनु बर नाह। देव 
बिसुख भेला कि कहब काह U दरसन gag दुलह नव 
T ॥ > > ex ex e Nm धुर 
: नेहा । विरह बिकल मन जिवन संदेहा ॥ अपरुप रूप मधु 
य रस लीला । सकल नागरि गन कखनक साला ॥ अचाचत 
> a 
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काज सहज मोर भेला । UAT सजन नवयावन गला ॥ 
मरमक दःख कहत हाय लाज दारुनं देव करलं कान BIAN । 
रसिक लिरोमनि नागर कान। रस मत बे घापति TARY ` 

लेखा भोर = gu geri भजिलु= संवा किया । दुल = दुलभ । रस xw 
रसिक ; QAY १ Wu Aaa की शिला; आकर्षणी शिक्षा; 
qum । ae सत्र नागरि वै लिये qu dat है fag, a ait का चित्त उन 


को भोर आकर्षित दो जाता S I 

प्रेमक अंकर आँत जात भेला ना भला युगल पलास | | 
प्रतिपद चाद उदय जस जामिनि छुख नव भला 'नरास ॥ / 
सखि हे अब मोर निठुर सधाई | अवधि रहल AGAR ॥ | 
को जन चाँद चक्रोरिन du साधव Wu सुजान | 
agaa कान प्रीति अनुमानय विघटित RR प्रसान ॥ 
पाप परान आन नहि जानत कान काल कार PCI 
विद्यापति कह निकरुन माधव लखिमापति रस पूरे USAT 


Ran wT वोज पडले अंकुरित छीतो हैं अर तब उच्च में दो पतं | 


(नक्षते हैं: यहाँ प्रम पोज उर अन्तर में अंकुरित हुई किन्तु उम युगल qais 


(wa) नहो लगे अर्थात्‌ प्रेस का संचार साज vsu sa कौ हवि नहा हुई। 
d 

प्रतिपद्‌ ... निरास xm प्रतिपदा का चन्द्रोदय चोमे र अनो का सुख l 
रा 

प्रकार ATID हो का कारण होत sua a चण स्थायी रहता है 


` सुखभौ उसो भांति का इआ agasan AC विघटित ८०, त 9$ |. 


दोष थे ऐसा नहीं घंटा ॥ 
घान (पेया साख सोर पया । अचह न सीलर 
कुलेसहिया ॥ नख खोझाल इम दिन लेखि केखी। नयत 


` अंघायलु पिय पथ देखी ॥ जब हम बाला RER गला | 
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किय दोख किय गुन gee न भेला॥ अब हम तरुनि 
gag रस भाले । अस कोड नाहे कहे पिय पास ॥ 
विद्यापति कह केसन प्रीत । राधापति कर CAT रीत NLM 
(लि Sf fu कर, लेखा करते इए। अंधायलु= भधा किया। 

परिहरि "छोड़ कर । भास = आभास, चमक, योति i 

ऊधव ! कब हम सो AM AIGA | 
कब पितु नन्द यसोमति कोरे बलि खिरसर माखन खाइव ॥ 
ga प्रिय धवलि सुराभि स्यामलि ag सखन स दूध दुह्मइब। ` 
कब siaa gaa प्रिय मित मिलि कानन gu चराइब ॥ 
कब जमुना तिर नीप तरू तर मोहन du amga | 
कब बृषभानुकिलोरे गोरि at कुजहि रातत रचाइब ॥ 
कब ललितादि सखी सुन्दरि कह सादर अक लगाइब। 
विद्यापति कह अइसन सुभ दिन राइक मान मनाइब ॥६८॥ 

सुरभि=गाय। नोप=कद्स्व। राइ = श्रौराधिका जो i 

सुन छुन्दरि | विदगध सुपुरुष सोई | ; 

कानुक हृदय सबहुँ हम बूझलु कबहु न बिछुरइ 
तोई ॥ एक दिवस हम मथुरा समागम कान्हाहे दरसन 
भला । qa कहिनि यत पुन पुन yaa लोर लोचन ढरि 
गेला || पीत निचोल नयन युग MS पुन पुन अचेतन 
होई । उर पर पानि हानि थिति लोटइ eR फुकरि कत 
रोई ॥ ga विन राति दिवस नहिं जानय अतय gus 
अनुमाने । तोहि Aga बलि कबहुँ न बोलावे कवि 
विद्यापति भाने ॥६६॥ 
— विकुरइ- विसरता है, भुलतांहै । तोई= qui fad] 


५ msya) थिति= किति, एथिवो । अतः इतना | 
= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar um A es 
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कतना बेदन मोहि दे, दे मदना | हर नहिं बोलु मोहि 
युवती जना ale मोहि जट'जूट, चिकुरक बना । सिर 
सरसरि नहिं, कुसुमक सेनी ॥ चाने तिलक माह, नाह 
दु गोटा । पावक ललाट न, सिदुरक फोटा ॥ कठ गरल 
नाहे, सृगमद चारु | फानपाते गर नाह, FHA हार ॥ भन 
विद्यापति सुन देव काम। यंक दोस AH ओहि नामक TWA ooN 
दे=देता है। चिकुर-कैश | बैनो =चोटो। सेनौच्यणो चानि= 
j लल्ाट। इंदु = इन्दु, चन्द्रमा | फोटां=टीका | गर=गले में। ओहि 
धाम >उधो के भास ऐसा मेरा भो नास बाम अथात्‌ वासा ( taut ) छे; शिव 


को वामदेव कहते Y 

मनमंथ तोहि की कहब अनेक | 
दिठि अपराध परान पय पीड़लि, इ तुअ कवन विवेक d 
दाहिन नयन पिसुनगन बरन, पारेजन धामहे आघ | 
झाध नयन कोन जब हरि GAT, ता भला यत परमाद ॥ 


i A CN 

पुर बाहर पथ करत गतागत, ale हरत कान। 

' तोहर कुसुमसर कतहुँ न संचर, हमर हृदय पंचवान ॥१०१॥ | 
भ्रनेक=भ्धिक | दाहिन &०. = दक्षिण नेत्र से इरि को निन्दको. के भय बे 

| wet देख सकी । कोन कोना । गतागत करत = आते जाते | | 
. झाध नयन कय तहु कर आध | HAT सहब मनसिज अपराध। . 


SN ram 


का लागि सुन्दरि दरसन भला । जेउ छल जीव न सउ दुर गला | 
हरि हरि कवन कथलि हम पाप । जे सब सुखद ताहि तह ताप। 
सब दिस कामिनि! दरसन जाय । तइओ बेआधि बिरह HATA 
कौनक कहब मिदिनि से थोर। सिब सिव यही जनम भेला आर LN 
त कर” तिस का | आध Rem आधे नयन के भी आधे थे अर्थात्‌ fa fat 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ara इस ने Dae की देखा था । का लागि>क्यों' । ELK त = 
उदी खे । दरसन जाय देखने में आता है। त्यो > aay) कौनक = 
किस को | सिदिनि से = पए्थिवो में । ओर = अन्त | 
यहि बाट माधव गेल रे | मोहि:किछु पुढिओ न भल रे ॥ 
जाइत gagal तीर रे। आंतर भेंटल यहीर vu 
नयनहुँ नयन ज्ञाय vo हृदय न भेल GRUT VU 
मोहि ga होत रतिरंग रे मधुर मधुरपसि संग रे ॥ 
चिकर न भेल संभारि रे gaa कान्ह गॅमारि रे ॥१०३॥ , 
GMT = लड़ गया । WES kc. = हृदय कौ वासक न गयी । मो डि gas 
मैरी इच्छा थो । gaa &.' = cile ने सुमी गंवारि ( सामान्य गोपी ) समझा | 
प्रथमहि हृदय quiu मोहि | बड़ पुन बड़ तप पेलिस तोहि॥ 
कामकला रस देव अधीन । में बिकाब ते वचनहिँ कीन ॥ 
दृति दयावति कहाबि बिसेखि | यक aR पुन कस होयत देखि ॥ 
दुरे दुर देखलि जाइत आज । मन छल मदन साहि देव काज ॥ 
ताहि लय गेल विधाता बाम | पलटल डीठ सून भेल ठाम ॥ 


a | साहि देव = साध देंगे, कामना पूर्ण करेंगे। पलटल डोठ = फिरकर देखा ठो। 

PE मानान्तर मिलन ओर प्रेम वेचिल । 

"| दुर गेला मानिनि मान | अमिय सरोवर डूबल कान ॥ 
FTA ` A RN : 

| | मागत तब परिरस्भ । प्रेम भरि सुन्दरि जनु स्थम्भ ॥ 

IN | नागर मधुरिम भाष । सुन्दरि गदमद दिरघ निसास | 

५ | कोर झगोरल नाह। करइ सँकीरन रस निरवाह ॥ | 


n, «E ^ टि Dp 
॥ NE 3 छु FT as L ERA वरद हाद, सजल S 


nn 


ल ° 


का 
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e a 3 हिं ~ 
साइत उर कर देला। मनहिं मनोभव तब नाहे भला ॥ 
रि Te मनोभव सन्द ॥ 
Nea जब निवि बन्ध । हारे सुख तबाह r 
A विद्यापाते सूख कि दूख ॥१॥ 
तब कळु नाहक सूख । भन विद्यापात सूख कटु 
परिरम्भ= stia | B= स्यमभितं हुई । सुन्दरि 60-5८ सुन्दरो प्रेस में 
गदगद दो दोघे निःखास ले रहो है। qita यत्न से रखा । संकोरन= सं | 
चित भाव से, क्यों कि मानान्त होने पर भो कामिनी का/सन कुछ देर तक संकु' 
चित वा अप्रसन्न रहता È | सरस Ke = सुन्द्रो ने प्रगाढ मान किया था अतः 


एव «rate होने पर भो मन सम्पूर्ण रूप से प्रसन्न नहों हुआ छूसो से उन का | 
हृदय सरस होने पर भो face अर नयन सजक्ष है । सास = साइस कर के। 


ers उरोज | qa = तब भौ | सन्द DUI Seq vaa हि v 
झपरुप राधा माधव संग । दुर्जय मानिनि मान भल भंग ॥ 
grag माधव राइ षयन। हेरइ सुखससि सजल नयन ॥ 
सखिगन sag निमगन भेला। दुदु जन मन महे मनसिज गेल 
, दुहु जन आकुल TF कर कोर । दुहु दरसन विद्यापति AN 


निमगन = निमग्न । गेला = प्रवेश किया । कोर = गोद । दु दरसन ४९.० | 


युगल सरकार के दशंनित कवि (ane $ | à 
कह कह सुन्दरि रजनि विलास | कइसे नाह पुरश 
तुअ आस ॥ कितना यतन विहि करि अतुमान । नागर 
नागरि कयल निर्मान ॥ अखिल सुवन मह तुहु वर ना 
st नाह इ मिल सुरारि ॥ पियक पिरित हम PE i 
| ` पार | लाख बदन वाह ना दला हमार ॥ आपन na 
हार उतार । यतन पेन्हवलन्ह कंठ हमार ॥ कर घार पि 
Saag कोर | गंध चनन अंग AIT मोर ॥ फूजल e | 
। Emu अनुप्राम--ताहे. A. ESL. ATH, दाम ॥ मउ | 


» 


MES. FO x " "pip 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


.£ we] 


मधुर दिठ हेरइ कान । आनँद जल परि पूर न्यान ॥ भन 
` विद्यापति भाव तरंग | अव कहि सुन सखि सो परसग NR 
दू =यह। mw न पार = कद नो शकतो | झनुपाम = अनूपम । ताडे = 
उस में । afg देला = गूथ feat) मधुर &c = qwd RADA | न्याय = नयन | 
सखि हे | कि qum कन्त। ; 
POPE होइत हम Tag येलहु तनि कर अन्त ॥ 
जाहि लगि Tay से चल आयल तै तरु रहलि छिपाइ । 
से पुनि गेल ताहि हम आनलि तँ हम परम sale ॥| 
जैतहिं नाल कमल हम तोरा करय चाह wade | 
काहे कोहायल मधुकर धायल WIE अभर कर दल 
AC. भरल कॅम तें उर गासलि ससरि खलल FHT | 
सखि दस आयु पाछु भय चललिहि तें चल उधर सर्वास ॥ 
भन विद्यापति gg वर जयमित ई सभ UG मन गोइ | 
दिन दिन ननदि सँ प्रीति यढ़ायव बोलि बेकत जनु हाई ॥४॥ 
शि लय= क्यों कर | जान कर &०.= सूये उदय होते में गयो घोर सूर्यास्त होने 
पर आयौ । ae maa = जल भरने गयौ थो और राइ में पानो बरसने लगा | 


e a yfa- mafa =g बन्द इई तव X जल भर कर लाई | अन्याइ = «ud | 
गर safgaga हो । प्रवतंस=कणभूषण। कोइ कोइयल्=रंज्ञ हो कर। उर 
रे | | गासल्ि=ज्ञार से सांस (aut! : 

a | . ननदी | सरुप निरुपह दोस | à 
गति | बिनु बिचार व्यभिचार बुझैबह सासु करय बहु रा. ॥ - 
पिय | कयतुक कमल नाल हम तोरलि करय चहालि अवतंस । 
वरि | रोख कोख सँ मधुकर धावल तहि अधर करु दस ॥ 


Cx 


| रो E NS : z 
"E Abs, AUD BS HAG हेरे ना है, EAS झा || | 
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सॉकर बाट उबाट हम चललहु त कुच कटक लागु ॥ 
nas कंभ सिर थिर नहिं थाश्य तें ओ aT कसपास। 
सखि जन से हम पाहु WHS तें भला दिरष निसास N 
पथ अपराध Raa परचारल तथिहु उतर हम दला | 
अमरख ताहि धिरज ale रहल तें गदगद सुर भला ॥ 
भन विद्यापति ag वर युवति इ सभ ug गाइ | | 
ननदी से रस रीति बचाओब, BTA THA नाइ होइ ॥५॥ | 


/ . सरुप »मेरारूप देख तू मुक्त दोषी अनुमान करती है। वुभब = वुभा. 
देने से, कह देने d, अवतंस = कण भूषण, TIGA | रोख कोख = भोतर से 
संज होकर, हृदय स क्रोध कर अथवा YF PAC कसलकोटर से WAT दोड़ा । 
उबटि = कुबाट, JUFT) धसल&० =जुड़ा धस गया जड़ा उरका गया | 
सर्वि जन čke = षखिये। सं पोछे पड़ने क-कारण दौड़ कर उन्हें छुने कौ 
HA वेडा को, अतएव दस फूल गया भीर दोघ faata चल रडा है परचारल = 
निन्दा किया । afag= उस का | अमरख VAT = क्रोध । सुर = खर, अवाज | 


aay तह बोलन्हिः सुख कांती । पुलकित तलु मार c 
| कत धर भांती॥ आनद नार नयन भारे गला । TAF 
' आकुरअङुर भेला ॥ भेटल मधुर पति सपन सा आज़ । 
। तखनुक कहनी कहइत लाज ॥ जखन हरल सखि आंचर 
| मोर। रसभरे समरू कसनी भोरं ॥ कर कुच मंडल रह 
' लिह गोय। कमल कनकगिरि भांपल हाय ॥ काव क्या 
पति इ रस गावे । पुन फल सुपुरुष की नहीं पावे ॥६॥ 


waa चाइ से। सुख४०.= सुख को कांति बढ़ो। sake. = कितना 
| | परिवर्तन YO | हरल = इटाया । समरू = सप्र । रसभरे&० =ufa जङ्ग की 


सह नों सको ओर, y bth UN यी, Kangri Collection, Haridwar | दु 


on d 


` सुरे = सुरेखा, सचिन 
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gg रसमय, तनु गुन नर्हि ओर। लागल gga न 
gag जोर ॥ के नहि कयल कतहु परकार | Qi जन भद 
करइ नहिं पार ॥ जे खल सकल महीतल गेह । छीर नीर 
सम नहिं कहुँ नेह ॥ जब Baz आनल मुख आनी। छीर 
दंड दइ निसरित पानी ॥ तब ही छीर gate पड़े तापे । 
विरह वियोग आग देइ भोपे ॥ जब कोई पानि आने ता 
देला । विरह वियोग तबाहि दुर गेला ॥ भन विद्यापति 


A bas 


aak सु रेह । राधा माधव ऐसन नेह ॥७॥ 

गुन &e.= गुण को सोसा नहीं है। जोर si प्रोति। कै afece.= किस ने 
कितनी चेष्टा नहीं कौ | दुह जन £०.८दोनों कै प्रणय को भेद अर्थात्‌ भङ्ग वा 
विच्छेद कोई नहीं कर wur! जे खल'“नेह >एथिवों के सकल ay वा सकल 
aq के लॉग जैसे खल हैं चोर भर नोर के ममान प्रणय अव कीं देखने में नहीं 
wrap! rau cwm, अग्नि। नि्तरित= निकालते हैं । डमड़िपड़ि तापे= 
दुःख से उच्छलित छो जाता है, quam लगता दद । देइ भांपे= कूद पड़ता है। 
ह, उत्तम निदश न अथवास्र इ | 


बड़हि चतुर मोर कान। साधन Raz zea मोर 
मान ॥ योगि भष धरि आयल आज। को यह समभव 
झपरुप काज ॥ सास बचन हम भिख ag गेला। मोर 
मुख हेरइत गदगद भेला ॥ कह तब मानरतन देह मोह।. 
लमुभलि तव हम सुकपट सोह ॥ जे कछु कहल सो 
कहइत लाज | कोई न जानल नागरराज ॥ विद्यापति 
कह सुम्दरि राइ | किय gg समुझब तसु Aug ॥८॥ 
साधन बिनडौ विना परिश्रम वा कष्ट के। कह तव ४०.= भिक्षा न ले कर 


- भाधव ने कहा में इस का yal नहीं छं यदि तुम को कुछ देना है at सुमे "m. 


रुपी wa दो। सोइ = उस का | 
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- A A A 
Iga सास फूकरि ताहि बोलत TEE बेरि bi ; m ! 
लक्षिता कहत AART सुगलूं सतिपति भय prg 3 
सुनि कहे जठिल Wea की अकुसल घर त "SE 
बहरिक पानी घरि कर हेरह किय अकुसल कह माय | 

र शि बहरिक कर घरि कुसल FO बनदेव | 
THAT फिरि बहुरिक क E E. 
E i विसं सुपति सेव ॥ 
यह यक अक बक विसंकहु "uz Ud 2 
: गो. यह जान । 
पुजनक मंत्र तंत्र घहु BAA सो. यह कछु x : 
जठिल कहे अस TW कहूँ qaa gg बिज यहा करे E । 
8 3 [म । 
यह काहि दुहु जन मंदिर समायल gg जन भल यक 
SDS 
मनमथ मंत्र पढ़ावल FE जन पूरल g मनकाम ॥ " 
पुन दुहु जन मंदिर सों निकसल जठिल सन कह A 
जब यह ÀR अराधन याउब बिधवा जन धर राखे | 
कहि सबहु चलल निज मन्दिर योगि चरन परनाम । 
य्‌ आव. 
anda कह नट वर सेखर साधि चलल मनकाम ॥६॥ 
fea = लठर, Bal | फुकरि = fqar mt! बइरिच्बहू) हळ 
s qang, अभिभुत। पानो = wu | योगैसर त्योगी भेष wi 
«ame = 5 


र कि kel अंक = रेखा | व॑ क = बर्न} 
है Be gente i Tee Pore भारि = विचार 
wT । नटवर सेखर = स्रो AT | 

सखि है कि कहब नाहिक ऊर \ E ue 
सपन कि परतख कहइ न पारय कि आते निकट कि दूर ॥ 
aa लतातर तिमिर BATA आंतर सुरधुनि WU 
| ara तिमिर ससी सूर गरासल चौदिक खालि पडु तारा l 
` gnac खसल धराधर उलटल धरनी डगमग डोले. E 
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guar वेग संसीरन संचरु चंचारिगन करुं रोले i 
| 
प्रलय पयोधी जेल जनु छापर्त्त यह नह जुग अवसान | 
x A m. a Cs H 
के विपरीत कथा पतिआयब कावे विद्यापाते भान ॥१०॥ 
ऊर=्रीर; सोमा। कि avaks कड नहीं सकतो कि कितना aa 
इनकार AI परतखच्प्रत्यक्ष। तड़तिल्ंतः= खी मतो । तिमिरच्योक्ताण। 
daaa=aaa जरिया, विराजमानं gar । "fac- अन्तर, बोच । सुरधुनि 
anre wma ससो सूर = कपोलद्दय.। तारा =क्रवरो का पुष्प तत्रा gar! 
- eux स्तनं । uoi = नितम्व। समोरन = fuer वायु । चंचरिगने = नुपुर 
कंकणादि। Cu xx वाकोलाइल करते J) प्रलय पयोधि-जल =q! यंडं 
| ^ न= यें युगांवंसान काल नहीं है | यहां पर कवि ने भयानक में शगार aqa 
क्रिया है अर्थात्‌ प्रलयकेल का चित्र staat विपरीत tfa दरसाया हे । 
राधा माधव रतनाहे सौन्दुर Iनवलइ सयनक aq tl 


रस रस दारुन FT उपजायल Ha AAT Te राख ॥ 

नागर अंचल कर धरि नागरि हॉल मिनती करु आ 

नागर STA VAAL हानल उरज दरास मन वाध ॥ 
देख सखि झूठक मान | 

कारन SST THT न पारिय तब कहै रोखलं कान ॥ 

रोख समापि पुन WA पसार ताही मध TATA | 

अवसर जानि भानवति राधा विद्यापात यह भान ॥११॥ 


(नवसई= निवास करते हैं । निवणइ९८.= सुखपूर्वक शय्या पर बट इए ह। 
डंसरस&८.--रसालाप Wed करते fé झगड़ा ACA हो गया और नायक Wu 
हो वहां से aad wap! idu ZA का अंचल | अध=ईषत्‌; faa 

a भठ = मिथ्या, अक्रारण वां विफन्त। mx कडा) व्या? सापि = समाप्त कर । 
| wie ७८. = रइस्य । अवसर io =प्रोतम के मन ने कास उद्दोप्त जान सुंधवसर 
समझ कर प्रिया जी बदला Gala के लिये ख्यम्‌ मानवतो हो गई । 


कि कहब रे सखि आजुक रङ्ग । सपनाह सुतलू कुपुरुख 
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«mu बड़ सुपुरुख देखि अइखी घाइ | सति रहांल मुख 
अचर Sag ॥ काँचालि खोलि आगन दला । माइ 
जगायल तेहि निदगेला ॥ हे विहि, हे विहे) बड़ दुख दला 
से दुख रे सखि wag न गेला ॥ भन विद्यापति यह 
रसधन्ध | भक कि जाने कुसुम सुगन्ध ॥१२॥ 


संपाई- ठाक कर। सोडि जगायल Sc. = सुकै जगा कर वह आप सो UNT 


इस से, अथवा जगाने से जो RD ate gz गयो और में खप्रसम्पिखन सुख से 


वञ्चित हो गयो इस से, हृदय को बड़ा HT हुआ । 

कि HET र साख WAS बात | सानक Ww 
कबानिक हात ॥ कॉच कनक नाइ जानंय मूल | ga 
रतन HUE समतूल ॥ ज॑ FY AL HATA जान | नार 
झार दहु करइ समान ॥ ताइ AT का प्रात Cala | बातर 
कंठ कि सोतिस माल ॥ काब विद्यापातं इ रस जान | 
वानर सुख का AMA पान ॥१३। 


कुबानिक्ष = खराब ( aa ) बणिक | ससतुल = बराबर | कला रस = TIAA | 
साइ संग= उस के wu! mr Z 


ये सलि रँगिनी कि कहव तोय। आजुक कयलुक कहन 

न होय ॥ efr घर छिनु हिनपरिधान । अलखित 
s कमलनयान zu Up तजु Qu Sam! 

. भरनि पलिय यदि पाउ परकास ॥ कर कुच कापत भाप 
न जाय । सलय-सिखर जलु हिम न लुकाय Due धिक 
जीवन योवन लाज, | आजु मोर अङ्ग देखल anus ॥ 
भत विद्यापात रसवति राइ। चतुरक आगे किय 'चतुराह ॥१४॥ 

` ऋष्व न होय च कहा नहीं जाता | अलखित= छिप कर। कमल dd 


bo mM d In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya fra FEGRdatioh Chennai and eGangotri r E. 


ड ` 


| 


i 


Er .... COM s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


PEA 


Saw fest) aut जो aza zinat € dT उधर उधर जाता aI 
ufaa=tedl, प्रवेश अरतौ । पाड परकास=विदोयां छी। am से यड़ो मत 
करता था कि यदि धरतो फट जाती तो में sal में ससा लाती | मलय च मलयाचल 


पवत । 
A A 


ये धानि रंगिनि क्रि कहब तोय | आजुक कयतुक कहन 
न होय ॥ wate सुतलदितु कुसुमसयान | दोसर मन- 


मथ कर FAUNA ॥ नूपुर BI GI आयल कान | कयतुक 


हम सुदि रहलि नयान ॥ आयल कान eu ANE पास। 
पास aus हम लुकायनु हांत ॥ कुन्तल कुसुमदाम हरि 
ललल | बरिहा माल Tae मोहि देल ॥ नाला सोतिम MAB 
हार AAA उतारल कत परकार ॥ कंचुके paza पहु 
भेला भार | जागल मनमथ बान्धलु चोर ॥ भन विद्यापति 


. इसिकसजान | तह रसवाते पहु सब ta जान ॥ १५॥ . 


पास प्लोडि- करवट फेर कर । हरि लेल = निकाल लिया i वरिहा माल = वह, 
मयरपुच्छ युक्त Qaa पुज्इत= उतारते इए। Ug चोर= चोर अथात्‌ 
आओ कृष्ण को faga किया । : 
से सब Ed लाज ।ज कर रासक राज ॥ 
gina आयल लह । हम तव qal गहू ॥ 
sat आंचर ओर । फुल कवरी सोर od 
dis नागर चोर । पावल हेमकटोर ॥ 
भरिते घायल ताय। तोइ़ल नखक घाय V 
चकोर चपल चाँद । पड़ल प्रेमक फॉद ॥ 
- कवि विदापति wal gw दूहुक काम uu 
जेम कटोर स्तन । नग्टकघाय= नण के आधात तै । चकोर = alata राधिका 


का नयन । चपल चांद यी कृष्ण का सुख । 
|: CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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asa हम अति मानिनि होइ । aia नागर 

गरि होइ ॥ कि कहब रे सखि आजुक रंग । कान आयल 

तहि दतिक ATU A बनायज्ञ चाचर कस । नागरः 

शेखर नागरि बेस ।! पहिरल हार उरज कार ऊर | ATA 

qaa रतन नूपूर ॥ पहिलाह चलत WATS घात | नाचत 

शतिपति gag हात ॥ हेरि हम सचकित आदर 
केलीं | अवनत हार कार पर लळा ॥ सो तनु सरस परस 

जब भेला । मानक गरब WAF गला ॥ नासा परात 

Ila हम धन्द । AGA कह टूटल दन्द ॥१७॥ 

ः भांगलरभकू किया; तोड़ा। नागरि We रसणो का भेष धारप कर! 
नागर सेखर= नाय़क चड़ामणि। ऊए=वच्ःस्थन् पर । लेयल= amyl! नुपूर = 
नपुर। पिलहि&,= चलते समय रमणो vi पहले बाम पढ़ fada करते धे। 


खवनतं&०, = प्रणाम करते इए देख कर गोद में उठा लिया। नासा परसि. ङ ` 


विस्मय के समय नाक पर हाथ देना fuat का खभाबिक चाल F| 

यकलि अछिनु हम Nasa हार। HW खसल St 
बीर हमार | तखन हँसत चलि झायल कन्त। कुच किय , 
aga किय निबिवन्ध ॥ हँसि बल्लग आलिंगन XT | 


Ae लाज रसातल गेता॥ कइसे बुझायब TUS दीप। 


लाज गयल ना इ कठिन जीव ॥ विद्यापाते कह भरम कि 
AIT | जब सपल जिव तब किय लाज ॥१८॥ 
- गंद्यइत=रंथ्रतो इई । घंगरि=घांघरा | ङुचःचौर= अञ्चल वुभायवच 
gus गो। Ake ८ लज्जा के मारे यह प्राण निकल भो नहीं गया | 

झाजुक लाज तोहि कि कहब Wig! जक्ष दइ US 
"UL -—— À नाह जाई ॥ न्हाइ उठाले हम जमुनक तार | Bale 
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ama पातर चीर ॥ ताहि वेकत भल्ल सकल सरार। ताह 
उपनीत समुख जदुवीर ॥ विपुल HAT आति तकत भक्षा | 
पक्षटिय ता पर FAT FAT ॥ उरज उपर जव THA दीठ | 
उर AR Asg हरि करि पीठ ॥ हॉल मुख निरखय ढीठ 
Aug | तनु तनु भांपत Cui न जाइ ॥ ।वद्यापात कह 
gg अज्ञानि | पुन किन Wale Weg पाने ॥ १६ Il 
| न्हाइन्नेद्धा कर, स्नान कर। उपमोत= उपस्थित इप। faga = aul, A7 | 
au- यो AW! पंठलु= समा गधो | 
मन्दिर अछिनु सहचरि मेलि। परसग रजान आवक 
चलि itr ॥ जब सखि चललह आपन गेह | तब मोर चाद | 
भरक्ष सब देह ॥ सूति रहलु हम करि यक चात। देव 
विपाक na विपरीत ॥ सुनु सुलु सजनी सपन सवाद | 
žaga केह जनि कर TT पड़क्ष विषाद मा दृदयक 
मांक । तुरत घुचायनु नीविक काँच॥ एक पुरुख पुन 
आयल आग । कोप अरुन Alla अघरक राग ॥ डर स्थ 
चिकर चिर आनहिं गेला । सीस कजर सुख सदुर भला ॥ 
अतय करष केह अपयस गाव | विद्यापति कह के पतिझाव॥२०॥ 


मेलि= umi परसंग=दातचोत करते | we चत्तो गयो । कांच बन्धन | 
Male गेला= दूर गया, TA गया | आग wi कोप &०.=रोष से WIG और 
सुख लाल | कजर काजर | अतय ४८. = भतएव aia सन में क्या TAA | 


आज सोर संरम भरम vg दुर। आपन मनोरथ सा 
परिपूर ॥ कि कहव रे सखि कहइत हांस। सब बिपरित 
भेल mas विलास ॥ ATA Jas पड़ल माह साझ | 
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ऊगल चारु धराधर राज U मरकत हेरइस हेरइत हाम | 
उच निच ना gt wy से ठास ॥ वाल निवाल पुन 
Wu सोइ । खाज रहनु Ra आनल गोइ ॥ सोइ रत 
करष कोर अगोर। आँचक्ष GANT मोळल मोर ॥ ae 
बीजइत gag इस । भन विद्यापंति रस अनुपम ॥ २१ ॥ 
 सो=श कृष्ण । इांस= eat घाती है। जलघर ay aw) छगल = जागा, 
ऊपर FAL चार =सुन्ट्र। धराधर राज= गिरिराज, शो मतो का नितम्ब वा 
पयोधर। मरकत&०.= श्री कष्ण का सरकत दर्पण इव सुख देख २ qa उस 
स्याममेंऊच मोच का विचार नहीं रहा कि क्या कर री i निवास +. सोइ 2 
ia खुले इए अङ्क को set ने cia लिया। MAT = अनल । लाज 0८ 
क्षाजजनित रोषानल को हृदय में Ma रहो । वोजइत=व्यजन वा वताश 
करते चुए |, 
सास Gale मोर कोर अगोर | ate रतिठीठ पीठ 
रहु चोर ॥ कत हम आखर कहलु बुझाइ । आजुक चातुरि 
wea कि जाइ ॥ ना करु आरत ए अबुध नाह। अब नहीं 
होत बचन निरवाह ॥ पीठ अलिंगन कत सुख पाव । पानिक 
पियास दूध Sa जाव ॥ कत सुख मोरि अधर रस लेला। 
कत निसवद करि कुच कर देला ॥ समुख न जाय सधन 
निसवास । हांस किरन भेला दसन विकासं ॥ जागल सास 
AMT तब कान । ना पुरल आस विद्यापति भान ॥ RA ॥ 


कोर=गोद में | अगोर =संरचा कर ! रति-ठोठ =रति रङ्ग में चतुर । पीठ 
. फीठ कौ धोर । चोर = गुप्त भाव शे। आखर = संकेत से ; इङ्गित वा इशारे से | ना 
SEAM WINE प्रकाश न करो) अघौत्‌ रति चेष्टा न करो। gu अवो, 
अज्ञान। अव नहिं ८०.० इस समय तो बातचौत होना कठिन हैं दूसरा कोई काम 


Men | को बात है । निसवद करि= fame होकर अर्धात्‌ चुपचाप; MÈ 
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ated | हांस ४०. नदन्त का विक्रा siala हुआ अर्थात्‌ जोर से किसी ने न 
हंसा बरम RAAT कर रइ गए | 

कुच युग चारु धराधर जानि । हृदि as जनि पहु 
fad पानि ॥. घाम बिन्दु सुख हेरय नाह | चुम्वय हरख 
सरस अवगाह ॥ eg न .पारय Wa मुख भाख . बदन 
निहारत उपजल हांस ॥ आपन भाव साहे अलुभाव | ना 
| | and ऐसन किय सखपाव॥ ता कर बचन BAG सब काज | 
| कि wea सो अव कहइत लाज F विपरीत aana 
E भान । नागार रमइत भय नाह सान ॥ २३ U 


~ बुढि &c. "नाप के हृदय पर बीभ्सा न छो जाय इसी विचार से हाथ में दिया । 
सरस सरीवर में । इरख &९, = आनन्द सरोवर में निमग्न हो कर। आपन ,माव 


j PRR 


ko = अपने भाव प्रभु ने मेरे छदय में सञ्चारित किया i 


विगालत चिकुराभालत सुखमडक्ष चांद ASA TAHTI | 
मानेमयछुंडल स्वन दुलत भल घाम तलक बाह गना ॥ 


सदार Ga सुख मगल दाता. 
राते (ue समर यादे राखाबे कि करब हार हर चाता॥ ` 
किंकनि किनि किनि कंकन कन कन घन घन नूपुर वाजे | 
निज सद मदन पराभव सानल जय जय डम एडस बाज ॥ 
ee : 

तल यक जघन सघन रव करइत होयल सनक भग | 
विद्यापतिपति ऊ रस गाहक यमुना गंग तरंग ॥ २४ ॥ 

विगलित o मंडल =विछरे इए केश quura पर आ पड़े हैं। वेढल =? 
हुए हैं। दुलित मेल=डोलने लगा। घाम=पस्तोना | राखबितरचा वा पालन 
करूंगी । घाता विधाता। विद्यापतिप्रंति= Daw । गाइक =ग्राइक। यसुनी _ 
E = यमुना गङ्गा का मिलन अर्थात्‌ सायक्ष नायिका का संयोग। 


१८ 


2 


2 
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ag यादे माधव चाइसि नेह । मदन साखि करि | 
लिखि देइ ॥ छोड़बि केली कदम विलास | दूर करबि निज 
गुरु जन आस ॥ सो तजि सपन न हेरबि आन | हमरे 
बचन कराते जल पान ॥ रजनि दिवस शुन गायां मार । 
आन युवति कहुँ न करबि कोर ॥ अइसन कवच MUT जब 
हात । तब ही तुअ सन सरसक घात ॥ भन विद्यापात शुन 
बर कान | मान (ES बलु जाउक प्रान ॥ २५ ॥ 


ade तमसुक, mima! शाखि= साचों। TAT ko = मेरो आज्ञां बिना जलं 
ग्रहण नहीं HAT | कवच = पत्र, QA) मरमक= प्रम की | मान= मर्यादा । 


मदनमदालस स्याम बिमोर । ससिसुखि हासि 

हालि कर कोर ॥ नयन gau लहु. लहु हाँस । अंग 
हेलाहेलि गदगद भास d रसवतिं नारि रसिकवर काने! 
हिय हिय दोहर घयन बयान ॥ wg पुनि मातल $8 सर 
हान । विद्यापति करु सो रसगान ॥२६॥ 

कर कोर-गोद्‌ में ले रहो है। दुलादुलि= नाच रहा है । हैलाहेलित fea 
रहा है। हिय &० हृदय पर vau ME quu पर मुख पड़ रहा है | 

हे सखि, हे सखि! कि कहब हाम । पिया मोर विदगधं 
MR सोर वाम ॥ कत दुख पावल पिय सोर लागि । दारुन 
सास रहल तहि जागि ur AAT कहब किय हाय। 
पास लगल पिय कछु न RUAN चित मोर व्याकुल 
FEA न जाय | मन सन यह दुख दुर नाई जाय ॥ AER 
पति कह तुहु अगेयानि | पिय हिय कर कस फेरु न बयानि NRIN | 

आाम- हम | विदगध= विदग्ध, घुरसिक | बयानिच्बयन, सुख । | 


4s 


बेजन हेतु जब वसन उतारलु लाज लजायालि गारी । 
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ते ललिमादेइपति, परल यह रस आर ॥२८॥ 
बेजन Sq= समीर सेवन ये fad!) aide —qelt अतिशय लब्जिता vig 
SE अगर = जव निविवख ait स्तन दो आवरण विफल अथात्‌ "rm 
` wid इदा तव सतिसुखि को ala ने अङ्क में लगा fear! इतना." MK 
` माधव ag करेंगे ag करेंगे इस प्रकार को कितनी साथ सन में घो किन्तु रमणो प्रम 
aa भो faa i गये और यह रप समाप्त हुआ । 
D e cy 
उदसल gaa भार। gra सकल एसगार उतार ॥ 
|  झतिसय प्रेम विकार । कामिनि करत सुपुरुख बिहार ॥ 
डोलत ARA हार | यमुना जल जस दूधक घार ॥ | 
कच कभ वलट dug MAT सुरस जनु ढारत नयन ॥ 
प्रियतम करतल देत्र। सरसिज भइ AT रहल चकव ॥ 
कंकन किंकिनि वाज | जय जय RARA मदन समाज ॥ 
रसिकसिरोसनि कान। कवि विद्यापति यह रस भान ॥२६॥ 
उट्सख -- SUT, खुल गया | देव स्तन दिया | चकेव "चकवा । 
कि कहब हे सखि आजुक विचार । साइ पुरुख माह 


कयल विहार ॥ धरि पह gir आलंगन दला। HART 
अकर कसमित भला || आंचर परास TAT RT! जनम 
WI जनु उठल सुमेरु॥ जब ।नेबिदन्ध खसावल कान । 0 
आपन दिव तब agga जान ॥ राति चिन्ह जानल कठिन | 
सुरारि। तोहर पन MAT हम नारि ॥ कह ANUT GE 
सघुराइ | ना कह सुधासुखि भेउ agug WRN p 
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मोडि «मेरै wal खसावल खोला । आपन दिव,= अपनी कसम । यदु. 
कुल = शोकप्ण । तोर पुन तुम्हारे ue के प्रभाव से । मधुराइ= माधय युज्ञ। | 
सबही आपन भवन गेला । चित्त सुबदनी चमकित भला॥ 
नासा परसि रहल जब धन्द। ईषत हासय बयनकचन्द || 
ala हे अपरुव इ रसिक कान । कॅह गेला मोरा सेहन मान॥ | 
जो कछु कहल रसिक वर राज। कहत अजहु मोहि झवत लाज॥ | 
विद्यापाति कह अइलन कान। राजा सिव सिंह इ रस जान॥२१॥ | 
ववमकित चप्पल । बयनकचन्द्‌ = सुखचन्द्र | सेहन d l 

Ne A~ द 
सजानि कह नीकुंजमन्दिर, WT कि भेल WeW । 
चपल MI जनू जलधर, नीलउतपल चन्द ॥ 

A aN 
फनीमनिवर उगर नीरखि, सिखिनि. आनत TA । 
७ [करै SN 

मेरु ऊपर सुरतरंगिनि, केवल तरल भल ॥ 

७ " bey 
किंकिनी कंकन सुकलरव, अधिक नूपुर ae | 
मदन नटन तुरियातिक हो, एहन सकल साह ॥ 
करु ना गोपन नीज परिजन, यह बुकिलु अनुमान। | 
विद्यापातकृत हरिकृपा यह को न जाने गान ॥ ३२॥ ; 
चपल चपला । भोलडतपश= नोळोत्पत्त ; नोला कमल । SAT » उग्र | Tat | 
मनिवर= मणोयुत qur) सिखिनि= मयूरो sata खो क्ष्ण के सिर का मोरपच। | 

seam अन्यत्र । फनि c. = मणियुत वेणो व्यालिनि को देख खयम्‌ मयूर हो कहीं 
faas गया था अर्थात्‌ Maw के Gz से सयुरपत्त गिए गया था। सुर axfafa- | 


मंगा; हार। तरल “चञ्चल! तुरियतिक = Aafaa नाच, गान और वाद्य | सदत | 
&. = सब सामान ऐसा सोहता था मानो मदन गान बाद्य के साथ न्टत्य करता Wl 


मासे पख उगये सखी, लेड सकल निज साज । 
' तसु मुख सम नहि देखियत, d खिन मन गुन लाज ॥ 
. कउन पुरुख एहन सुधन, जाहि करह अचुराग। | 
के E मी यही महीतले, जे अरजल हेन भाग ॥ _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E ............. रा Digitized by Arya Samaj Foundation jen and eGangotri 
| [ १८१ 
: 


सामर चामर निन्दया, कोमल केस KTT | 
Tig मनोहर किय कहव, काम AAA सर चाप ॥ 
धक धावल पावल नहीं, आसा लुवधल लोभ । 
ga नरमि za सिंह कह, हरिह निकट प॑ सोभ ॥३३॥ 


"इसी से। अरजश त अज्ञेन किया । हेन= ऐसा । धक धावल "तेका दोडा ) 
नृप सिंद = fdv भूपति, शिवसिंद्द | 


आकुल अलक WA मुख सोभा । राहु कयल ससि- 
मंडल लोभा ॥ FAT कुसुममाल करु सङ्ग । जनु जमुना 
fag गंग तरङ्ग ॥ बड़ अपरुप दोउ अचेतन भेत्रि । विपि 
रित रति कामिनि करु केलि ॥ प्रियतम मुख तिय चुम्बय 
| आज । चाँद अधोमुख पिवय सरोज ॥ बदन सोहायल 
|! gana geal मदन मात लइ Gia इन्दु ॥ कूच युग 

उपर विलम्बित हार | कनक कलस पर दूषक थार ॥।काकान 

. रवय नितम्बह्दि साज । मदन विजय रन वान बाज ॥ 

भन विद्यापति रसवति नार | काम कला जान बचन 
हमारे ॥ ३४ ॥ s 
आकुल अलक = व्यस्त ( विणडा जुआ) कुंचित केशा। कुतल्ल&०. = कथ तथा पुष्प 
की साला qua में मिल कर। अचेतम afa= wee में चेतनारित vu! 
भोजर-सौज वा मजे से। रवय= बजतो है। 


झज पेखलि हम नन्दाकेसार। कल विलास सवहु 
अच तेजल अहनिसि रहत विभोर ॥ जब धार चकित 
विलोक विपिनतट पक्षाटे आयक्षि मुख मार aR 
मदनमोहन तरु कानन लोटइ घिरज पुन खाइ ॥ उत 
CER सोई नयन यदि हेरबि पाबावे चेतन नाइ ! नागिनि 
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दंसि gate यादे देसय तबहि सभय विख जाइ ॥ अब | 
सुभ छन धनि मानेसय yar . भूखित तलु अनुपाम। | 
सादर वल्लभ हृदय विराजय जनि मनि कांचन दाम ॥३५॥ 


. जब धरि> जब से । भोरि = फेर क्र | चेतन > सचेत होंगे | सभय = सब | 


पुनर्मिलन तथा रसोहार । q 

sns रजनि हम भागे पोहायनु पेखनु पिय झुखचन्दा। | 
wie योवन सफल क सानन quka भो मिरहन्दा॥ 
MI हम गेह गेह करि मानन आज़ मोर देह भला देहा। 
me दिही मोर अनुकुल होयल टूटल सबहु UGG d 
सोइ PUST अब WAT डाकउ लाख उदय करु चन्दा | 
पांचवान अब लाख बान इन सलयपवन बह मन्दा॥ 
अब सो न जबहु मोह परिहोयत तबहु मानब निज देहा। 
विद्यापति कह AAT भागि नह धनि धनि तुअ नवनेह्दा Ui 


=e, करि । निरदन्दा = इन्दर हित, quus सोइ = वष्टो कोकिल जिस का 
शब्द पइले टुः देता था। डाकड= वोशे। उदय=प्रक्षाश। | इनु ८ सारे | सो न= 
वह नहों। अषु जव तक। परिष्ोयत= परिहार करे, परित्याग mti धनि 
O ZEAR Set = भब जब तङ ay (मेरे Mal) मुझे परित्याग नहीं 
ओ। करंगे तब qas अपनो देह को अपनी देइ our | 
जच हार आयव गाकुलपूर । घर घर नगर IAT HAAT dd d. 
SAT QAII सातिमहार। मगलकलस करब कुचभार॥ | 
MER पल्लव चूचुक देब | माधव सेवि मनोरथ लेब। | 


'छूप दाप नवल अनक । लोचन नीर aw अभिलेक | 


B: 
~ | 


दव आजगन पिय कर आगे | भन विद्यापति यह रस भागार | E 
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क्यों कि जेते कलश में (पल्लव लगाया इआ और कुछ उपर को निकला yar रडता 
2 वेसेहो कुचकलश में कुचाग्र भाग है। भागी = भाग्य से । 
सोर मंदिल जब आयव कान । दिठि भरी हेरबि 
बयान ॥ नहिं नहिं बोलब जब हम नारि । अधिक पिरि 
तब करव TUT ॥ करधरि मोहि वेठाइव कोर । चिर दिन 
हृदय जुड़ायब मोर ॥ करव अलिंगन दुरकारे मान | ऊ रख | 
परब सेदव हस नयान ॥ भन Bara सुन TARI 


ॐ 3 


तोहर प्रात क जाउ AAT ॥ ३ N 

Bina आयब जब UATI Tale चलब हम GIU 
हासेया ॥ जब आचर [पय Wa | हम जायब पय आदर 
करब ॥ रसस मागव [पय जब at | सुख हास नाह २ बाल 
तबहा ॥ काचय AT जब हाठया | कर qua काटल आथ j 
दिठिया॥ सो पह सपरुख भमरा। अधर कपाल AT WHA 
हमरा ॥ तखन हरब मार चेतन | विद्यापाते कह धान तुम 


जावन UU ः 
sfa >बल पूर्वक । कर०=कूटिल् कनबियों से आघात कर चाय इटाऊ 
गो। WAIT = TAIT । 


पिय जब suu मोरा गेह। मंगल जतहु करब निज 
देह ॥ कनयकम्भ भरि कूच युग We | दरपन धरब कजर c 
देइ sith ॥ बेदि बनायव आपन HAA | चमर करच निज E 
चिकुर भुजंगम कदलि UIT हम गुरु 'नतन्ब | आम 
पलव सन किंकिनि कम्प॥ निति दास आयव कामिनि | 
| — ठाट । चोदिक पस्तारच wie हाट ॥ विद्यापति कह पूर 
9 i झास । है यक पलक सिलब तुआ पास MN s 
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Haake equ] देइ में सब प्रकार का मङ्गलाचार ae गो | अंगम म्ण्अंग में। 
WT = WAT पल्लव | 


झायल गोकुल नन्दकुमार। आनंद कोइ BET नाहे 
पार ॥ कि कहब रे सखि रजनिक आज। सपनहि हेरलि 
नागरराज । आजु सुभनिलि कस पोहयानु हास। प्रानप्रिया 
सोहि करनु प्रनाम ॥ विद्यापति कह सुन षरनारि । पेरज 
घर तोहि मिलव मुरारि ॥६॥ 
Anag हम =में ने बिताई । 

. माधव जाय any छोड़ावल जाहि मान्दिर UI 
चीर उघारि अधर सुख हेरल चान उगल छथि आधा ॥ 
चिर करपूर पान हम बासलिं अरु सॉठलि पकमान | 
सगर रहने हम AS TANT खंडित भला मोर मान d 
aguan अटनि हम रहलहुँ किझ न पठाओल दूती । 

- मानिक एक मानिक दस पथरल ओताहि रहल पहु सूती ॥ 
कमलनयन कमलापति JAT कुंभकरन सम TTI 
इरिक चरन ये गावथि विदापति राधाकृष्ण मिलाप ॥७॥ 


छोडावल = खालाया। Hfa= है। चिर करपूर > कपूर तोड़ कर। सांठल = 
९ 
साणा। पथरक्त >फला हुआ है । दाप = दपं । 


| 


पिय मोरे बालक हम तरुनी । कोन तप YHA wile 

जननी ॥ पहिर लेलि सखि दिनक चीर । पिय के देखइत 
दगध सरीर ॥ पिअ लेलि गोद के चललि बजार | हटिझक 

— लोग पुळे के लागे तोहारं ॥ नहिं मोर देवर «fi छोट 
ओ आई । पुरष लिखज्ञ छिला सामी हमारं ॥ वाट बटाहआ 
m -——- 4 तोहि मोर भाइ | हमरो समाद नइहर ले न जाह ॥ FE: 
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हुन बाप किनय धेनु गाइ । दूधव पिक्षाय क पोसत जमाइ ॥ 
नहिं मोर टका अछि नहिं Ya गाइ | कोन विधि Tea 
बालक जमाइ ॥ भन विद्यापति सुन बृजनारि | धेरज धर 
तोहि मिलब मुरारि ॥ ८ ॥ 

जननी = बयस में जननोवत | देखइति= देखते हो । जमाइ = जमाता, दामाद्‌। 
टका = रुपया | aw हांसरस को कविता S | 


माधव | देखलहुं तुअ धनि आज | 
yaaga सुत तसु तनयापाति तातक तातक धाम ॥| 
तसु तातक सुत तनि कर उपमेय सेहो ठिक ओहि Se 
दीस निगम दुइ आनि मिल्षाविय ताहि दिय बिधि सुख आधा 
से के आदि आधि रस मंगळ पहन रमनि तुअ माथा | 
पंडित कॉ पठ जढ़ काँ पाइन ई गति गोरख धारी । 


भन विद्यापति सेह चतुर जन HE GRA अवधारी ॥ १० ॥ 
ज्ञ सुत च्वाणासुर । तासु तनया= ऊषा | ufaz भ्रनिरुद t 
| तासु aa रसमुद्र । «ui 


qaazafa = वारि 4 
तात 5प्रद्युकत्र तात = WaT | बाम = स्त्रो, खचम 
चन्द्र | उपमेय = नायिका, जिस का चन्द्रमा से STAT है। दोस.= दिग्या भर्थात्‌ दस । 
निगम - वेद भ्र्धात्‌ चार। दुइ kca दोनों को जोड़ दिया अर्थात्‌ ts Ea [ 
| ताहि दिश्र= उस में जोड़ा | विधि ८०. ब्रह्मा कै मुख का आधा अर्थात्‌ दो से ल॒ 
(^ egü लेकर अर्थात सोलह DHT कर | भादि रघ = प्रेम । आधि = fafaa माव। 
मंगअछि = मांगती है। पठ = पठयोग । पाइन= कठिन ॥ गोर छधंघारो = dear t 
.सेह= वहो है | अवधारो = ठोक तरह से | ET y 

सुंदरि हे तों सुबुधि सेआनी | मरिए पिझास पिझावहु 
~ A 6. m cree 
पानी.॥ के तों Aag ककर कुलजानि | बिलु परिचय नाइ 
देब (ie पानि ॥ थिकहुँ पथुक जन राजकुमार | घानिक 
Gs च ~ 
वियोग भरमि संसार ॥ आवह Tae पवलह पान be 


pd 
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तो खाजबह से देव आनी ॥ सलुर भसुर मार होलह वदेल। | q 
Val मोर गेलाठथि तनिक उदेस ॥ सासु घर आचरि | ड्र 
नयन नाह सभ नदी सोर घचन alg बूक ॥ भन | ड्र 
विव्यापाते अपरुव नेह | जेहन विरह हो तेहन सिनेह ॥११॥ | त्ष 

सरिए=सर vera fua हो। पिंढ़ित Ag, आसन | पथुक्षज़न= | क्ष 
पथिक | गेछाकृधि> गये हैं। ननदी ७०. = ननद wT अज्ञान है। A 
बड़ी Gis ag तरुक छाहरि sia ठास घस गाम | E" 


हम यकसरी पिया देसांतर नाहा दुरजन नाम ॥ 
| पथिक ये छन यक Gg षिसराम | 
| जत बेसाहब किछु न महँग सब मिले याहे ठाम ॥ 
सासु नहीं घर अपर परिजन ननद सहजे सोरी । 
यतहु अधिक जे बिसुख जायव अप अनाइत सोरी ॥ 
भन विद्याएति सुन तँ जुदती जे पुर परक आ d 
से पुर gigg वेग aag अब आनंद लहु सोहि पास ॥ ११॥ 
जुडिच्ठंढतष्त। नहीं ७०: = यहां दुर्गजन का नाम तक नहीं है। अपर परिजन = 
gad wea यतहच्यडां भो । अथिज्ञ = प्रा कर, भनाइत = अत्यक | "avec 


Wife यदि तुम्हारे निकट घै aga जाऊंगो तो दूसरो जगह मेरो अस न पूजेगो । 
परक आस Far कौ आसरा हे । 


| DN. A e ~ AA MN NESIN 
® सुबुधि सेआाने सुदरि घर गेलि। Ra रे बिधाता 
~ 08 NA ALR ex EN र ~ 
लाख माह दाल ॥ वर अनुमान घर पसल धाय । साते 
रहल पहु दीप बराय ॥ .नींद परत. सखि कयतुक Nerd 
. हुहु कर पहु के खेलना भला ॥ अनाहे विदापति तखनक 
 रीति। जेहन बिरह रहे तेहन पिरिति ॥१२॥ 
“NF 8 MAT = पयोधर रूपो खेलौना। 
अशस्त दिन सुदिन सम पावल रे, cea भलह an | 
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( ery 
aga नन सोहि फरके रे, uiu पहु के समाद dé 
आनेद हृदय पुलित शेला . रे, RANGT TUR गेल । 
दिवस हरि Hata भल हैं 


| भावे अरम नहि राखथि रे 
प्रमहार घऊ वान्हथि रे, कोपल GUA बिचार। 
पैल भरि पास रे 


ES 
AD ^ 
> 2d 


| 2 

$ (So urs d (NEN HA ers Sa s ; 
| जाह पाने एत गुन सजना रे, ताह MA भगवान 22 
पुंलित egufaal दिन दोषं= दोजित fea, gu fea! याईन =fazay 
Oc | विदेश में ga था। अनेक Ra aga दिनों से माधव विदेश A रहते थे आज 


| मेरा जन्सें gua gat fa वह घर फिर भावे । तमोज saraa, पान । Take 
| प्रमवन्धन में खासो बांधते टें) मख favis हैं । 


| कि agal सखि आनेद ओर। चिर दिन माधव 
| मन्दिर मोर || पाप सुधाकर जत दुख देला । Raga 
(RAT तत सुखं भला saw भरि यंदि महानिधि पात्र । 
तब हम पिय gaa पठाच हें सीतक ओढ़नि Ws 
| वायु । वरवक gq पिय कुर जनि जाउ ॥ भन बिद्यापति 
| पुन बरनारि | gaas दुःख दिवस gg चार ॥ १४ db 
| चिर दिन=बइतं दिन बाद मेरे घर आये । पाप= पापी | ga छात्रा । 


`| गेला ॥ Wag s मम हृदयक साथ | सा सब Te 
^ js 
| ऐय.परसाद d रभस आलगन FARA HAT अघरक पान 


| पिरह दुर tat ॥ चिर दिन विहि आज पूरल HA! हेर 
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र ति.अ e "^ | 
इत नयन नहीं अक्कास॥ अन विद्यापात. q नहिं आप | 
समचित ओखघ नहि रह STUNT ४ १५ Ih | 

gx गेला=दूर हा | आकिलततन्था | ऋवकास = पुएछतः। अर fau फोड़ा + 
चिर दिन सो laid भन्न अनुकूल | पुन पुन gga 


Ww 


Se आं aN दाह पसारेय FE दु कर | उह AUTE | 


o 
vA 


gz मख भर ॥ Se ag € WV मदन बचन t Rgl राळ 


| टह, तेहन विहार ॥ १६ ॥ 
| मदन बचन=काम विषयक बता से । रोल च शब्द । 
दुहुन दुलह दुहुँ दरसन Wan ATT जनित दुख सब दुर 
गेज्ञा mx धरि des चित्रित आसन । रमय रतनसाम 
तहनिरतन ॥ बहु AA बिलसय बहु बाधे रग । कमल | 
मधुप जिम पावल संग ॥ नयन नयन ee नयन बयान | 
दहे गुन दहे सुन g जन गान ॥ भन DUE नागार 
शोर | त्रिभुवन बिजई नागर चोर ॥ १७ ॥ 
दुइन= दोनों को । ठुलइ = FAA UI गान ALA I 
अदित नयन हिय भुज युग चांप । सूत रहत हारे FY | . 
न HAI ॥ WaT कहर्जञाह नामाह तोर । खाल f 
लि लखे मख सोर ॥ सुन्दार इथ नाह करु अब छन्द | | 
तोहे अनुरत भेज्ञा स्यामलचन्द ॥ जाइ नयन भग सह न| 
अनंग | सोइ नयन बहे लोर तरंग ॥ जाइ अधर सदा ag E. 
रिम हांत! VE निरस भला दिरघ निलास॥ AAT कारव 
€ i यह भाखि | राजा सिवासह Tis कर साख ॥ १८ tt 
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qu > इतना । अनुरृत= AGA स्यामलचन्द DRAI जोड नयन ke. = 

faa को aup को मदन भो सहाय नद कर सकता या AANA, जो भ्वभंगौ मदन 
का भी रब चा करती wl 

qug हम हरि बहुत अकार | हिय मोर TA धस UE 

से TBAT Ud घेरे घिरे रसह ZG जान हार | "ue रभस 


ak कर परचार॥ नहि dg कुच पर नखरख घात। WE 
gana कालि प्रभात न करु ANAT अधर FHA | 
लाज सय दह नहि gA मच थान ॥ Ale धरु कस न करु 
ढिठपन | अलपे अलप करह्‌ निधुवन Uae सापाल तजु 
जनमक मत । अलग समाधन आजु आसमत ॥ नागार 
सन कह कवि कंठहार | बिंधल कुसुमसर Te स ATRN 


वृ्कलुश््समभाःया । अक्रार=प्रश्ञार। का &". = कलच प्रभात समय A 
कस जिघातन च्कोटो मत। कवि aot विद्यापति जो कवि-कुन्त-भूषण हैं । 
(dua ९८. = fs कामसर करता है उस को विचार नद्दो रहता । 


इरि धरु हार चेहुकि परु राधा | आध माधव कर [गम 

रह आधा कपट कोप घान [दाट us फार | हार हस 
रहल बदनविधु हेरी ॥ मधुरिम हास GIT नाइ भला । 

aaa सुमुखि मुख चुम्बन देला ॥ कर घर कुच आकुल 
भेत्रि नारी निरखि अधर मधु पिवय मुरारा ॥ (चुर चमर 

झर कसमक TUT पिवि कहु तम जनु वम नवतारा ॥ 

_विद्यापति कह सन्दर घानी । हरि हास HUN राधिका 


-UAT ॥२०॥ | 7 
रो | बदन 
 चसु=पकड़ा। चेइकि पच = faga उठो | धरु Salem = iz m 
' बिघु=चद्रनन। गुपत नहिं Ra = छिपान रषा! कर WW ies E ie 
धरते। वम = वमन करता है| पिति ४८. = ज्ञात दुआ मानो 
को निगल कर फिर उन्डै dux कार रडा zi 


ae 7 
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बहश सम्बन्धा T! 


बर घर भरमि जनम नित 'तिनिका केहन विवाह d 
स अब करब गारा वर S हाय कतय iaag ॥ 
कतय भवन कत आंगन बाप कतय कत साय! 
mei Sit नाहि ठहर केकर QRA AMF ॥ 


कोच «qw यह असुजन Sal न हिनक परिवार | म 
| ` mapu जो हिनक निवधन छक धिक से WE || | a 
| ` gp परिवार एको ale परिजन भूत बताल | | | 9 
देखि देखि छुर होये तन सहे के दयक साल ॥ | इ 
विद्यापति कह सुन्दरि ug मन वमाह "| | ते 


€* ~ A 5 ^ Les LS ` TN 

ज AS AP AE ARRA g A gN १ ॥ 

ax. ATT = E EE E] q2X के घर WAT करता है उसे कौन बरेगा। 
होर ७०२ ठहरने को जगह avi है। खसुजनज भजन । असुजन पच = मिथिला 
में विवाह स्थिर होते ana जो पत्र परजित्रार लिख दर देते हैं कि saa पात्रों 
मैं कोई weru नहीं है विवाह हो सकता है उले lagsaga” mra हैं। परेन | az 
झार= जिस के पास पांजी अर्थात्‌ inaa रइता है \ | 


4 c ceu 


MÀ माइ एहन उमत घर ले ल, हिसगिरि देखि देखि घट 
झगइछ रंग । WES उमत बर घोड़वो a wesw, जौ '| R 
AS रग रंग जग ॥ बाघक छाल ज्ञ चलह पक्षानल, सपक C 
औरल तंग । RAS RAF जे डमरू बज़ाइन, खटर खटर |? 
कर STN भकर भकर जे भाग भकास थि, ger पटरे कह | * 
MI चानन सो अनुराग न थकइन, असम emp! | ; 


MTT अनेक दल साजल, सिर सों Te गोल AH | 
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~ M~ 


| Mas AAI सुन | ANZA, थकाइ lS MAT अग ॥२॥ 


उन्नत उन्झत्त, ASIST | summe, ले sa) feafafe= fanaa | 


| साईट. = नाना प्रकार का । जंगच्साच । पलानल = विळाया, चारजामा बनाया। 
| गोरलत् बाँधा | तंग =रस्यो वा चमड़ा जिस से जौन कसा जाता है | अनुराग न= 


Qa नही है। सनाइनितमयना, पारवती. को मांता। fan = हैं | 

रि वरि अरे सिव at aa बाला, फिरासि करित सन 
माय । विन संक रहह भिखिय मांगिय W, गुन गोरव दुर 
लाय ॥ निरधन जन बोलि सब उपहासय, नहिं आदर 
अनुकम्पा | तो हें सिव आक धतुर फुल पावल, हरि पावल 
फुल AUN खर्टेग काटि हर हर जे GU, Aga 
| ARA करु फार | वसहा FEI हर लय जोति, पायट 
सरसरिधार ॥ अन Gawd gag WES इ लागी कराते 


तुअ सेबा | एतय ज वर से वर हअ, Jay aaa 


जाने दवा ॥ [ 
माय =म्ें। फिरसि&०.= सन सें रख कर फिरते हो अर्थात्‌ usd Wl किन्तु 


तदनुसार कास नहीं करते छो । पेंच्नियय। आक=अक, एकवन। ष्ढटग 
aagi खटिया की पाटी, जो क्रि थी महादेव जो का एक शंख wa “arta 
Bii परशुरजिनं uem? इति महिस्त । इर = इल | फार = जो लोहा इल 
, | मै लगा रहता है। पायट = पटांवो। एतवे = इघर vl | उतय= Sat, मिक्ता करने I 
के लाख क लाख जुग दात गेला । जाने न बएस 
|| कतेक दिन भेला wa लागि बिधी कयल यक मन्दा । 


| के ठाम बान्हि wx यक चन्दा ॥ घन स धन एक बसही 


| है भवानी । यह gual m त्रिभुवन दानी ॥ Vl 
| Hte dfi सार = अच्छा । गसन =गुगारा, वा= आना जाना। 


सार। से बेचने नहिं गसन हमार ॥ vate विद्यापति सुनु 


RED 
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e हम नहिं आजु रहब याहि आंगन, जा FF होयत | 
amg गे माई । एक त घइरि भला बीषि षिधाता, WIND 
rer कर बाप । तीसरे बइरि WAT नारद बाभन, si gy 
झानल जमाइ गे माई ॥ पहिलुक बाजन डामरु ALT, दार 
तोरब रंडमाला। बरद हांकि बरिआत TANYA, AAT ख जाइव 
पराइ गे माई ॥ धोती लोटा पतरा पोथी, एहो सभ SUPR 


Para जों किछ बजता नारद बाअन, दाढ़ा घ [घालयाइच | 
गे माई ॥ भन विद्यापाते सुनु हे मनाइने, TG करु अपना, 


श्न । सभ सुभ के श्री गौरि Ang, गोरी हर इक समगे 
माई uuu 


पहिलुक पडले । वेल्ञाइव = खदेड़ दूंगो । लेवनृद्धि famasia लंगों। 
AHA = तक्रार करेंगे | 


e नाइ करब बर हर निरमाइया । बता भार बसन व 


“तन पर तानका, TARA काख तर रहिया ॥ बन बन RU 


मसान जगावथि, घर आंगन ऊ बनालान्ह कहिया | 
सासु ससुर Ale ननद जेठोनी जाय बेठाते विद्या केकर 


\ 


ठहियां॥ बूढ़ बरद ढकढाल MA CH ANT भागक झोरिया। | 


भनहिं विद्यापति सुन हे मनाइनि, शिव सन दाने जग] 
कहिया ॥ ६ Ul | 
fafaa = उच के | बजोलन्‌हिंत बनाया। कडियाटकब। के = कोन | 
` - saag गेला मोर बुढ़वा जती । पीसल भांग रहल सर | 
गती ॥ आन दिन निकहा रहथ मोर पती । आज लगाई 
>" कोन उदमती ॥ एकसर जोहय जायच कोन Tal! 
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mp A A? OW 


५ क, 


गाई | 


~? I 


सि खसबि मोरि .होत दुरगती || नन्दन बन UU Hae 
cs 


N 


महेस । गोरि हर्षित भेलि छुटल कलेस ॥ भनाइ विद्यापाति 
| gg हे सता | इहो जोगिया ।थक त्रिभवनपती ॥ ७॥ 


इ गतो = उभो WA | उट्मती= aft, saig । ठेसि ६०.८ राहु में पर 4 


2x (ठोकर) लगने से गिर जाऊ at 
है तेलोक नित्त उघारि नित 
काहे SAAT ह तलाकनाथ । lat उ 2, 


भसमक साथ uz पटस्बर धरु उतार | काघळला न 


| पहिरु सार ॥ gu त्याग चढ़ बसहा पाठ । लाज मार 


जो RRA die ॥ भन ATT सुन ह गारा | हर नाह 
gaar तहही मारो ८ Ul 
gafe = ल॑गे | सारि= वसन | तुरश्र = तुरङ्ग, घोडा । भोरो= sait t 
क्र जोगिया एक हम दखला ग साइ | अनहृद्‌ रूप 
कहता नाइ जाइ ॥ पंचबदन [तेन नयन बिसाला । बसन 


Aza mga बघछाला ॥ सर बहे गग तिलक सांभ 


चन्दा । देखि सरूप मेटल दुखदंदा ॥ जाह जोगिया के 
रहलि भवानी । मन आनलि बर कान गुन जानी ॥ कुल 


. नाह [सल नाह तात महतारा | ATA ।दनक थक लठ जुग 


चारी ॥ भन विद्यापाति gd ए मनाइनी । Tel जोगिया 
थिक त्रिभुवनदानी ॥ ६ ll 

` बढ्न? सुख | faga= बिन । लेछु= सच । - 

| ७ हम सन हे सखि रुसल ARE | गोरि बिकल मन 
RUT Zea ॥ तन आभरन बसन भला भार | नयन बहे 
जल संरसरिधार ॥ पुढइछि पंथुक जन हम TE! यहि पथ 
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दखल Riar जोगे ॥ कवि विद्यापति ae पद भान। सिव 
g प्रगट भला गोरिक ध्यान ॥ १० d 
पंयुक्ञ = परथिंक । दिगंवर &९८ faaan नंगा जोगी | 


* जिव परख अदिन्‌ कि $ लिव सिव |! घर सों बहर 
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भल सिव के समाज । पथ सँ फिरत होयत ag लाज ; 


A 


(सेव (लिव |! पथ बड़ पिच्छर पाथर पानी । Wus सरन 
सिव संकर जानी ; सिव सिव |! चहुँ दिल घन रव बोलय 
fant । एक दिस जोंगनि क्रय Cum ; लिंब सिव || 
भन विद्यापति gg ए agal अपन सेवक के en | | 
` ALA 
कलेस ; सिव (संव || ११ ॥ न 
afer= कुंदिन लिव ७० “जीव कष्ट में पड़ा है | fasc >विछली। 


& सिव हो gata पार कदने बिधि d 
qiga कुछुम TET बेलपात | पुजब सदाशिव गोरि के 
सात ॥ बलहा aga शिव faut सलान। सगिया जठर 
दरदो ale जान ॥ जप तप नहिं केलहु नित दान । बित 
गेला तिन पन करइत आजा भन विद्यापाते सनु हे Wed! 
निरधन जाति के EXE कलेस ॥ BRU 


` झात- साथ | भंगिया ६ ०.-भांग पौ कर SAA आंन= अपर कर्म, संधारो 
काम। 


+ जखन देखल हर हो गुन निधी । पुरल सकल मनो 

रथ सत्र बिधी aaa चढ़ल हर हो बुढ़ जता । कान 
डुडल सोमे गज मोती ॥ बेसल महादेव चौका चढी । जटा 
 जिरिआओल माउल भरी RA करु विधि कर विधि कर 
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Er ... ..... 
त Di १७११ म Tom AGL UL qm n विधिए करते 


विधि करू वध 
हर हो घुमि ag | संसरि खसल फनि श्रीगोरी हँलु ॥ BA 


जनि किल केहइन्हि हिन कहूँ । पुरविल लिखल faut हम 

कहूं कवि विद्यापति' गावल | गोरि उचित वर पावल uta 
छिरिञ्रावोन्न= छितराया, RAA | साउल= मोलि, feci भरोच्भरपूर | 

विधि ०. = है विधाता ऐवा कर | विधि न So विधाता न करें कि गिव चो इड 9 

करे । अथवा लोग 'वरावर कड रहे हैं कि विवाह विधि Afaa, परन्तु यो महादेव 

सी विधि नहीं करते vz किये 32 हैं। विधिए &c.— विधाता को कपा से वा fafa | 

A करते uada तंद्रा के वशौभूत इए । जेभो = कोई । fea कचूं= इन को । 

# दखल दिगम्बर पुरल मनोरथ, दुरि गेला हर हे 
पापकलेल। जटा दुहु दिलि Age भुजंगम ससि सोभ्य 
हे तिलक विसेस ॥ आक WT Fa श्रीफल gau हर 
पूजा हे कर मन लाय । mae बसथि निर्केज बन 
बसथि परिजन संगं हैं भुत बयताल ॥ आदत चानन अवर 

तोरि चढ़ाब भोलनाथ । भन विद्यापति 


गंगाजल बेलपात 
~ 0 bay ~ 
मोहि भोलानाथ गति दिअ बर हर हैं aga हाथ ॥१९॥ . 
# हर जनि विसरब सोर ममिता | हम नर अधम | 
परम पतिता ॥ तुअ सन अधम उधारन दोहर, हम सन 
- (२३ EN 
जगत नही पतिता॥ जम का दार AAT कवन देव, जखन ; 
ama निज गुन कर बतिया। जब जम किंकर कोपि उठा- 
X ~ ~ An los ~ वि i 
gq, तखन के होत घरहेरिया ॥ भन Rama सुकाब | 
पुनित मति, संकर विपरित बानी । s i 
नावत, दया करु दिअ सुलपानी ॥ १४ 0 f 
fag पर में भरोसा करता E गुन. 
प) । कोपिं=दंड। घरहेरिया= . 


सरनसरन चरन पिर 


मोर ममिता=जिस ox मेरो ममता हैं, 
be = न संसार में क्या सुकमे क्रिया | किंकर= 
बचाने वाला । सुल्षपानो = शूलपाणि, शो महादेव | द्‌ यनी 
७ एत जप तप हम किअ लागि RAZ, कथिला कपालि 

नित दान | हमरि घिया के Fe 


"X - e 
। वर होएता, अब नाह रहते . 
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परान ॥ हर के माय जाप" नहि Reet ae सादर — 
भाय । मोर घिया जों सासंर जेती, ASA ककर aT 
जाय ॥ घास काट लेती बसहा चरेती, Feat भांग धतूर। 
एको पल गोरा बेसहु न पेता, रहती ठाढि हजुर ॥ भन 
बिद्यापति सुनु ए मनाइनि, दृढ करु अपन गेआन । तीनि 
लोक के एहो छथि ठाकर, गोरा देवी जान || १६॥ 
एत= इतना। कथिला किस खिये। धिया = वेटो । सोदर = सोदर | 
७ कखन हरब दुख मोर, हे भालानाथ। 
दुख ही जनम भेला दुख ही गमाइब , 
सुख सपनहु नहिं Am, हे भोलानाथ ॥ 
sad यानन अवर CONSU, 
बेलपात तोहि देव, हे भोलानाथ ॥ 
ae भवसागर we कशह नहि, 
भैरव धरु कर आए, हे भोलानाथ du 
भन AIU मोर भोलानाथ गति, 
देहु अभय बर मोहि, हे भोक्षानाथ ॥ १७॥ 
७ कतेक दिन हेर सिव wit बाट ? | 
बेलपत्र तोरि हम Wd चुन yal 
भाग ARG सिव लागि गेला घुन ॥ 
भा खोजल अरु आस IU 
सिव गेज्ञा कइलास ॥ 
भन बिलापति सुन ए महेस। 
संकट काटिए मेटिए कलेस ॥ kc . 
पुन YA= चुन चुन्न घर, साज कर | छइउंत्वदाँ भो। 
७ Me बिधि व्याहन आयो. ऐहन घाउर जोगी | 


SN SSS | टपर क बसहा आयल खटर खटर WAT o 
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wat २ सिव भांग भंकोसधि डमरु लेले करलाय | 

ऐपन मेटल पुरहर फोरल्ल बर किमि चोसुख दीप ॥ 

पिया ले मनाइने मंडप बेसलि गावो जनि सखि गीत । 

भन विद्यापति सुनु ए मनाइनि wel थिक त्रिभुवन इस ॥१६॥ 


पुरइर=कलस। वर किमि= कसे जले | थिकच्हें| यह गीत qure विद्दोन 
वा भ्रमित्रक छन्द ( Blank verse) का अच्छा नमूना है। á 


e AIJ नाथ यक वत्ते ave सुख लागत हे । 

तोहे सिव धरि नट बेष कि डमरु amaa हे ॥ 

भक्ष न कइल NJU रउरा आजु सनाचब हे | 

सदा सोच मडि होत कवन विधि aiaa हे ॥ 

जे जे सोच मोहि होत कहा समुकाएब EI 

रउरा जगत के नाथ कवन सोच क्षागब हे ॥ 

नाग AAR भुमि aaa gar लोटायत हे । 

गनपत WaT wu Bet धरि खायत Eu 

Su Js भुमि खलत बघम्बर जागत हे । 

होत asr बाघ वसह धारे खायत Fu 

ZÈ खसत gug मसान जगावत हे । 

गोरी Se दुख होत AWA गावत हे ॥ xod 

भल न कहल &०.० गौरो ने थो शिव जो को नाचने के लिये कद कर आज | | 

अच्छा नहों किया | पुहमि 5 एथवो Wa बधश्वर जागत>वघस्बर सजोव झो कर 5 
बाघ छो जायगा | बसच= वसह ब्ल | 

७ अगे माई | जोगिया मार जगत सुखदायक, दुख 
ककरो नहिं देल ; दुख ककरो नाहं देल महादेव, दुख 
ककरो नहिं देल । याहे जोगिया के भाँग सुलेलक WX 
खोआइ धन लेल d अगे माई | कार्तिक गनपति दुइजन 
। वालक जग भरि के नहिं जान । तिन ae अभरन किछुओं' 
| 


न थिकइन रीतिं येके सीने Ae हनि srg ! सोन 


| 
| 
: 
3 
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Pe tee} 


रूप अनका सुत अभरन आपन TF माल ॥ अपना सुत 
ला किडिओ न जुरइनि अनका ला ARTA P अग माइ \ 
छन से हेरथि कोटि घन बकतिथि ताहि देवा नाइ यार अन 
विद्यापति सनु ए मनाइनि, थिका दिगम्बर भार ॥ २१ 0 
ककरो- किसी को । खोपाइत विद्या कर। farazga A fed! 
gufi = जुरता है, मिलता है 
७ जो इम जनितहुँ भोला भेला ठकना, VIE THT 
लाम, गे माई । भाई विभीखन बड़ तप wales जपलन्ह 
रामक नाम, गे माइ | FA पाच्छम एको नाह गला अचल 
भला याहि ठाम, गे माई ॥ बास शुजा दस साथ AFIN 
भांग देशों भर गाल, गे माइ wem नाच सिव किछु नाहे 
गनलन्हि, हरषि देलन्ह Wear, गे माइ ॥ एक लाख पूत 
सवा लाख नाती कोटि सोबरनक दान, गे माइ । गुन अवः 
शुन सिव एको न. बुझलन्हि रखलान्ह रावनक नाम, गे 
माई ॥ भन विद्यापति सुकवि पुनित माते HIATT ।बन 
महेस, गे माई | गुन अवशुन हर मन नाई आनांथ अपन 


सवक के हराथ कलस, ग माइ ॥ २२ N 
Zeal =ठगना, ठगमे वासा । पुरव = JA । र ड = AIT | qafa =ल्ताते हैं । 


&.भला हरि भला हर भल्ला तोहि काला । खगपाते 
बसन Med बघछाला ॥ खन पंचानन खन Bae | 
खन सिवसंकर देव सुरारी ॥ खन EDD AUTA गाय | 
खन भिखि मांगाथे डमरु वजाय ॥ खन जमुनातट लाथ 
महदान | खन Masa घरथि घान ॥ भनाहे. विद्या 


qia सुनहु महस | [नवन जान क EXE कलस ॥ २३ ॥ :; 
काला = कला, खेल | Gade. = कभी तुम MAU का रूप धारण कर नाना 


की शोला करते ही और कभी जबर हिस सरे विरते हो। 


| GENET by Arya LE ud. ee and eGangott ॥ 
Ne, LM x राग Ss bn 
छ At भगवा खाइत भेला राँगआ, भाला बाड़लवा । 
- - NS et : : ^N 
सब के भोढ़ावे भोला साल दोसलवा आप ओढला BA 
gaat ॥ सब के खिलावे भोला पर पकवनवा आपे खाल 
भांग अवर घतुरवा । कोई चढाव भोला अच्छत चानन, 
~e N 5 A PT 
कोड चढावे बेलपतवा ॥ योगिन सतिन सिव के संघतिया, 


Lex. c. 


Sur बजावे BARAT । भन विद्यापात॑ जे जे संकर, पारवती 
रोरि ATTA ॥ २४ ॥ 
Agaa = उन्मत्त। अवर और । 
| ` कतहु समसधर कतहु पयोधर भल वर मिलल सुसोभे | 
gm घइलि घाइ न Jala गिरा गुरु, गोरि कवन गुन Ww 
गंगा लागि इम गिरिजा मनोलिह काहे देवि बोलह मन्दा 
चरन नमित फनि मनिमय भूषन घर खिसिआयल्ष चन्दा ॥ 
भन विद्यापति gag तिलोचन पदपंकज WIR सेवा । 
चन्दलःदेइ-पति वेद्यनाथ गति नालकंठ हर दवो ॥ २५ ॥ 
समस = समस्त, अर्थात्‌ संसार मात्र। समउधः = त्रिशुल, क्योंकि कषा जाता 
है कि थो शिव जो ने अपने त्रिशुल पर संसार को धारण विया है। may & = 


कहां तो तिशुलघारों सहावलवान जी शंकर जी और asi भवला नव योवना चो 
पार्वती जो । मिलल= मेक, जोड़ो । भक. = wat जोडो शोभा दे रहो है। 
अधँग = अधा अङ्ग, Walle | भधंग ४८.= दौड़ कर घर्धाङ्गिनो WA पर राशो 
ल= नदीं पर्वा किया । गुरुच्गुरु जनों को | खोमे= लालच से । 


gt la गुन 
गंगा&०. «गंगा के लिये में ने गिरिजा को मनाया अर्थात्‌ मान भंग कराया aA 


यह है कि शो गंगा जी को देख कर AA क्रुध हो गयौ थो, सो सुके Se मनाना 
र गया । चन्दल =afeat । 


E शान्त रस । 
* ~ A ~ जननि ~ 
छरे नरनाह सतत भजु ताही । ताहि, नाइ जना 
' जनक नहिं जाहा ॥ बसु नइहरा ससुरा के नांव । जननिक 
e es Wu ~ " a vA =e "s 
E सिर चढि गॅलि" वहिण्गांब०१"सम्खुरु«काए EL IRR जमाय | | | 


TUA 
5 


पड़ा नमितच्गि 


= 


es 


* 


Se TS EE 


^E 
e 
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समधि बिलह तो बिलहल जाय ॥ जाहि ओदर से बाहर 
भलि। से पुनि पलाटि ततय चलि गेलि। भन विद्यापाते सकवी 


SN 


भान | कावे के कवि He कवि पहचान ॥ १॥ 
नरनाइ = राजा [सतत सर्वदा । ताहि...जाहि>गोसोता । जननि = एबी । 3 


सासुक 6०. gga पर यौ रामचन्द्र जो सोधे। mfe a= जिस भूगभ से 
शो सोता जो का जम्म Eat अन्त में वड उसो में समा गयौ । कवि कै, = कवि की 


3), 3 93 y : 


कविता को कवि हो ससभता है। d. d 
यतन जतेक धन पाप बेंटायनु मेली पीरजन खाय। .. 
मरनक बेरे हेरि कोइ नहि Yas करम संग चलि जाय॥ | " 

ए हरि बन्धु तुये पद नाय । 
तुअ पद परिहरि पापपयोनिे पारक कवन उपाय ॥ 0] 
यावत जनम AR तुअ पद AAJ युवती मति मय सेलि | ७ 


अशत ताजय [कय हलाहल [पयन सम्पद वपदाह भाल ॥ 
भन ANG नह सन शुने Sa कि जानि हाय काज | 


साक बार लवकाई मागइ हरइत TH पद लाज ॥ २॥ 

_ यतन=यल्रपूवक । पोपः४०. = पाप से भाग्य लिया अर्थात पाप कर के संग्रह 
किया | Afa = aaga कर | देरि= फिरकर | तुपे = तुम्हारा । नाय=नाव। मति 
= मोतो । मय «मैं । युवती &c = रमणो और अर्श को चिन्ता में लोन होकर | नेहू 
४०.= मम में समक लो । कडिल kc. ० कहने से कदाचित काज होजाय | ajma 
वेरि = संध्या समय , अन्तकाल। सांभ क़ €. = अन्तकाल में सेवा क्यों कर ata 
चरण कमल को देखते तो लज्जा आतो है | 


Sag चम्पक पनस रसाल | रापल समर रेड सदार ॥ 


युनवात पारहार ङुयुवात संग हार [हिरन SUS रागाहे रंग Il 
कि कहव र साख पामर बाल | पाथर भासल aw गेलि सोल ॥ 
पाडत गुनजन दुःख अपार | आड मरम सख परम गवार Il 
विद्यापात कह बाहे अनुवध | गनह गनीजन सन रह Ts ॥३॥ 


Tate ८९, = 
Unite &c. रांगा हो के रंग पर सोहित इ । WATS ate, बुरा | पाथर &० 
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| auat उतरा गया और संठो नोचे गयो, डव गयो ।- आकृ> है। मरम सुख = 


र mate quo अनुवंध = प्रवन्ध । गत्र डु &०. = गुणो लोग मत में बिचारकर wv 
में पड रहते हैं। 


तातल ana बारि बुन्द सम सुत मित रमाने समाज । 
. | -तोहे विस्तारि मन ताहि समर्पिनु अव मोहि इव कोन काज N 
a माधव | हम परिनाम निरास । 
\ | gg जगतारन दीन-दया-मय अतय तोहरि बिसयास N 
| आध जनम हम सोद गवायनु जरा सिसुकत दिन Far 
निधुवन wal रस रंग मातनु तोहे भजब कोन वेला ॥ 
| 'कत चतुरानन मरि भरि जायत न तुझ आदि अवसाना | 
| तोहे जनमि पुन तोहे समायत सागर लहरि समाना ॥ 
भन विद्यापति सेख समन भय तुअ विनु गति नहिं Wm 
आदि अनादिक नाथ कहायथि तारन भार तोहार ॥ ४॥ 


| तातल &e.- पुत्र, faa चौर नारोगन sua वालुकामय. भूमि पर बारिदुन्द 

बत्‌ अर्थात्‌ 'चणस्थायो हैं । विसारि = विसारकर, भूलकर । समर्पिनु = aadu किया। 
Wd = अन्त में; अथवा अन्तरात्मा में । विसयास = विशा स,भरोसा । जरा = बुढ़ापा । 
निधुवन = कामविल्लास ; भोग | अवसान=ञ्मन्त। तोहे समायत= तुम्ही में विलोन 
| (et wea; जोवों को पुण्यापुण्य ( भले बुरे काफल देने से दण्ड 
देने हारा यमराज | कहायथि = कइल्वाते छो i 


माधव ! बहुत RaR करि तोय | 

देइ तुलसि तिल देह समर्पिनु दया जनि छाड़बि मोय ॥ 
| गनइत दोख गुन लेस न wala जब ge करबि विचार | 
| पुहु जगत जगनाथ कहायसि जग वाहिर न इ छार ॥ 

| किय मानुष पसु पाखी जे जनमिय अथवा कीट पतङ्ग | 

| करम विपाक गतागत पुन पुन मति रहु तुअ Way d 

| भेन विद्यापति अतिही कातर तरइत इह भवसिन्धु । 
a ॥ T" पदपल्लव करि अवलम्बन तिलयक देहु RAT ॥५॥ 
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aq समर्पिनु= तिल थोर Taal ले कर अपने देइ को समपंण करता ii 
दया ६०.७ सुक पर दया न छाड़िये; दया बनौ रहे । गनइत oe विचार = यदि 
विचार के समय भाप मेरे दोषों को गणना करने लगेंगे तो गुण का सुभ में लेश- 
मात्र सो न maT) छार = रो, घपदार्थ। इ छार = यह दोन कवि qiue 
तुम्हें संसाश्मात जगन्नाथ कइता है तो मैं जगत के बाइर नहीं इं भसएव तुम पेरे शो | . 


` नाथ हो। करमविपाक=कमं के फल का परिणाम ( पकना ) जाति । naman 


wanna; सति &८, “तुम्हारे प्रसंग में जिस में मति रहे | तरइत=प्रार होने $ 
लिये । quays Aay तुम्हारे पदपक्नव का अवलस्बन करता चूं, सुमे fee 
मात स्थान दो ! 
L A 
भी गंगास्तृति । 
^ 
कत सुखसांर पाओल तुअ तीर | 
A AN A 
gigga निकट नयन wg नीरे od 4 
कर जोडि बिनमओ बिमलतरंगे। 
"NC छ A oN 
gg दरसन होअ पुनमति गंगे॥ 
यक अपराध FAT मोर जानी।. 
पाये परसल मातु तुअ पानी ॥ 
A T9; 
कि करव जप तप जोग धआन। 
जनम HAY एकहि सनान ॥ 
~ NA 
भन विद्यापति समदओं तोही | 
A AA 
अन्तकाल जनु विसरह माहा sl 
A=] Ac पर । निकट तुम्हारे तट को । पुनंमति = पुण्यवति | ज्ञानो = मर्ण 
कर । एकहि संनान एक हीं बार खान करने से | समदभों = सम्बोधन करत | 
विमतो करता इं। अन्तकाल = मरते समय। जनु = afa, नहीं । 


- न 
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अन्तिम बन्दना ।. 


राधामाधव चरन युग, . 


विद्यापतिकृत पदन को, 


` कोले-कला-रस पद सबै, 


Te को मंत्र ये, 


' एसिकन हित संग्रह भयो, 


अरसिक ट्टे दोष नहिं, 
राधास्याम सरोजपद, 
ब्रजबल्लम की लाज अव, 
बंदों पितुपद जुग जलज, 
प्रकट देव सांचो हरत, 
प्रियतम प्रेमाधार तुम, 

मेरो सांचो पगे, 
स्वामिनि मङ्गलमूल तुम, 
बसो हंमारो उर सदा, 
लोचन दरसन बिन विकल, 
झाँकी युगल स्वरूप की, 


NO fH 


स्वामेनि बिनवों बार बहु 
है अनाथ इबन -चहोँ, | 
SUO औगुन दोष लखि, Pa 
is निज दिस rcr d, pes, बुजुराज ॥ ei 


— ~ 


सुखद कृपावल पाय | 
अर्थ भयो सुखदाय ॥ १॥ 
प्रकट भये या माहि | 
या मो संसय नाहि ॥ २.॥ 
“मेथिलकोकिल” ATT | 
कृपा करें बजराज ॥ ३ ॥ 
बिनवों बारम्बार | 
UGE हे सरकार ॥ ४॥ 
हरन सकल भव सोग । 
घोर अविद्यारोग ॥ ५॥ | 
प्रेमदेव हे. मीत ve 
खरी पावनी प्रीत ॥६॥ 
सुन्द्रता की खान । 
दास आपनो जान ॥७॥ 
मन चंचल दिन रेन । 
लखिहों कब मरि नेन॥ ८ ॥ 
मेरो कर गहि aE । 
सरन कृपा करि देहु ॥ ६ ॥ 
यावत मो मन लाज | 
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प्यारे दीजे कृपा करि, 
। प्राननाथ | 


झारा जिला un, 
।  जजनन्दन मम नाम हे, 
| धुत शिवनन्दन सुकबि को, 
।  मैथिलपद संग्रह कियो, 
| तत्व Wa ग्रह चन्द्र वर, 
गहन सुदी पुपंचमी, 
“मेथिलकोकिल” ग्रंथ की, 
पादह भूल सुधार के, 
परम मनोहर रस भरे, 
प्रदे सुने गावे गने, 


बढ़े स्यामपद्‌ प्रीत ॥ १८॥ .. 


R 


पदपंकज मां. प्रेम | 
विकट प्रेमरस को सहज, निबहे जा सों नेम ॥ ११॥ . 
व्याकुल जल बिनु मीन जिमि, दरसन प्यासे नयन | 
बिरहिन सम रोवें सदा, 
प्रानेश्वर | प्रानाधिक ! Wm | 
erf सहित सरोजपद, विनवों बार असेस ॥ १३॥ 


ग्रथसम्पादक परिचय | 


तुहि लगि करुनाअयन ॥१२॥ 


अखतियारपुर धाम | 
ब्रजबल्लम उपनाम ॥ १४॥ 
करों वकालत काम । 
मेथिल़कोकिल नाम UI 
सम्बत विक्रम राय | 
माधव भये सहाय ॥ १६॥ 
रचना भई अनूप । 
जे रसिकन के भूप ॥ १७॥ 
विद्यापतिकृत गीत । 
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मेथिलकोकिल, 
विद्यापति । 
महामहोपाध्याय श्री विद्यांपति ठाकुर 
ae 


जीवनी तथा टिप्पणी सहितं कविता । 


अख़ातियारपुर (ज़िला आरा) निवासी, नागरी हितेपिणी 
पत्रिका सम्पादक 
बाबूँ बजनन्दन सहाय ( JAIRA D 
वकील, द्वारा संकलित और सम्पादित 


श्रो Ga डाइरेकर आफ पबलिक इंस्टकंशन्‌ AAS 
के गाज्ञानुसार 
नागरो प्रचारिणीं सभा, आरा 
द्वारा प्रकाशित t 


पटना--खेडूविलास प्रेस-वांकीपुर | 
बाबू चण्डोप्रसाद सिंह दारा मुद्रित। 
विक्रमाब्द १९६४ । 
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समर्पण । 


_.. कृष्ण ! मेरे कृष्ण ! मेरे नयनों के तारे ! 
आज इस “ मेथिलकोकिल” अथात्‌ “बिद्यापति” 7 तुम्ह ania 
करता हूं । वेष्णव-कवि-वूदामणि श्री विद्यापति ठाकुर को तो तुम 
अपना ही चुके हो, आज उन्हीं के नाते इसे भी अंगीकार करना | 
इस में श्रीमती के रूप, गुण, प्रेम तथा लीला का वर्णन है | इस हेतु यह 
तुम्हें अवश्य ही रुचिकर होगा, क्याँकै जिस का सम्बन्ध श्रीमती प्रिया 
जी से है वह तुम्हें निस्सन्देह विशेष मिय हे । तुम्हारी स्वीकृति से 
में अपने को धन्य मानूंगा । प्यारे ! इस पुस्तक के साथ आज अपने को 
भी तुम्हारे कमनीय चरणकमलों में समर्पित करता हूं । यदि मेरी ओर 
और मेरे अपराधों की ओर देखो तो निस्तार ही कहां ? अपनी उदा- 
रता से इसे ओर इसी के द्वारा घुमे भी अपना कर इस दीन को 
कृतार्थं करो । प्यारे ! इस पतित की सुधि ले कर इस तुच्छ जीवन 
को सार्थक करो । प्रेमप्रदीप प्रज्वालित कर मेरे मोहतमाच्छादित हृदय 
को देदीप्यमान करो। मेरे ऊसर हृदयस्थल का विरहजात-अङः 
वारि से सींच कर उस में प्रेमदाज अंकुरित करो । झु सामाग्य दा 
कि तुम्हारा पवित्र गुण सदा गाया करूं आर गा गा कर्‌ Ge सवदा 
रिभाया करूं | यदि तुम्हें सोमाग्यवश कहीं देख पाऊ ता अपना सब 
इत्तान्त स्पष्ट कह सुनाऊ | कभी युगल स्वरूप के दशन का भी सुख 
दोगे ! क्या यह कोई बढी वात हे * मर (लय हा, कन्तु i द्या 
के आगे क्या है ! ज्ञमासिन्धु ! ढिठाई क्षमा करना | आक क्या कहू ? 
आज मकरसंक्रान्ति है | आज के दिन लाग तुम्ह का लडड भाग | 
धरते हैं और तिल ही दान करते हैं। बस में भी द GT तिल देइ 
समपाँ, दया न छाइव माय | H a 

तु 

ब्रजवल्लन l 
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INTRODUCTION! 
— como 


Widyapati, the earliest and the greatest Maithil poet, 
needs no introduction; he is like the sun, which stines of 
itself and needs no illumination from other planets. Vidyapati 
isa poet of sterling merit. In sweetness and melody his 
songs are unsurpassed, and he can be rightly called the Hindi 
nightingale. 


Vidyapati lived and sang some:three hündred years ago. 
Hislyrics are marked by high literary excellence and extra: 
ordinary religious fervour at the same time, which have given 
them a permanent value and won for them a lasting admiration. 
The literary merit of his songs is alone sufficient to secure him 
a place in the front rank of poets. But their peculiar charm 
consists in their religious tone. They educate and elevate tht 
mind, avd - purify and ennoble tbe soul at once. They have 
evoked the highest religious enthusiasm and kindled the 
greatest spiritual fervour among successive generations of 
Hindus, No less a personage than Sri Chaitanya was enraptured 


by them. 

Vidyapati’s poetry is one long dissertation on the sublime 
Philosophy of Divine Loveas taught by Lord Krishna: God 
is love, and Love is God; Love rules the world; Love is 
the true religion of the world. The one Universal Lord in His 
infinite pity and love for his creatures appeared in the flesh 
-and took two Forms, the one loving intensely, nay, burning in 
love for the other, in order to teach the world how we, who 3 
ate but emanations from Him anda part of Him, ought 
to love Him, to be anxious for Him, to long to return to - 
Him, and,be re-united to. Him. Though twoin form, Radha 
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and Krisbna are one and the same being.” It is a self-evident 
truth, Lt needs no argument, no demoustratiou. The teaching 
of the ancient sages that remembering the one is remembering 
the other makes it sufficiently clear. How grand] How snb: 
lime | How charming} To put the whole Vaishnava philosophy 
in a nutshell :— 2 


“ जेहि उरसर राधाकमल, फाले रह्यो बहु भाय | 
मोहनभँवरा रेन दिन, रहे तहां Wer di 


५ In the pool of the heart, where the lotus, Radha, blossoms 
in full splendour and beauty, there the bee Krishna, keeps hovering 
about, day and night, ? Sucha beatitude cun only be realised, 
description must ever fall short of it. 

V fdyapati?s songs abundantly prove him a great and glorious 
devotee, whose soul is in constant communion with the Universal 
Soul, the Upasya Deva as we call Him, They unfold the Bhukta, 
who has completely lost himself in the love of the Lord and has 
८ to the height of Super-consciousness, when one realises 
God, estublishes a close relation between his own soul and 


_ the Lord, and communes face to face with Him, His songs are 


only the expressions of Lis deep love (rema ), and they transport 
the readers on the wings of poesy to the region of spiritual 
blessedness, the abode of supreme felicity, the natural home 
which men, tempted by by the world, the flesh and the devil, 
80 often forget, 


Vidyapati thus furnishes us with an example of how .we 
can love the Lord, lose our very selves in love for Him and. 
ultimately merge our individual cousciousness in the Universal 
consciousness. What Fox said of Burke's Speech on conciliation 
may be well said of these songs: we ought to read Vidyapati 
by day, meditate upon them by night, peruse them again and 
again, study, imprint them on our minds, and impress them 
upon our hearts. And if we do this we shall, by Lord's grace, 


- be rewarded amply with the: vision of God and the attainment 


of welf-veglisntion and Love of the Lord 
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Vidyapati’s fame as a writer resta on yet another basis. 
He lived at a period when all eminent writers wrote poems in 
Sanskrit. He himself was a great Sanskrit scholar, and could 
compose poems in that language with great ease and fucility. 
But he ch.se to use as the velicle of bis thought bis own dear 
language ( Maithil )—a language which bad not yet attained to 
any कांड) development or excellence. His genius raised the 
dialect, once and for ever, to the h ghest rank among literary 
tongues. His immortal poems couferred immortality on tbe 
language in which they were ensbrirea. No charge of indeli- 
cacy can be brought against these subiime lyrics, which are to 
ua, 98 Dr. Grierson justly says, What the Song of Solomon is 
to the Christians, and which are sung on the most sacred 
occasions by devout Hindus with the deepest religious fervour, 
‘Those who approach tke study of Vidyapati must bear in mind 
that he wasa frue lover of the Lord and that his songs were 
only tbe expressions of that love, a pussion which assumes the 
same form and speech, whether its object is a mortal or a deity, 
An earthly lover’s feelings are always intense, and lis expressions 
glowing. How fervid and glowing tbe expressions. of Divine 
Love must be is a mutter only of realisation and not of des: 
cription, 

Vidyapatis songs, though written in a popular dialect, 


are sometimes rather obscure, partly because their themes 


are sublime and beyond the range of the average intellect, and 


also because their idens are the ideas of 9 learned Sanskrit 


scholar. 

` To bring Vidyapati’s poetry within the easy reach of 
the public an annotated edition of it is indispensably necesrary. 
Fortunately for us, the Arrah Nagri Pracharini Sabha which 
takes a keen lively interest in the advancement of the Hindi 
Bhasha, secured a grant of Rs. 2(0/- from the Director of 
Public Instruction, Bengal, for bringing out an annotated 
edition of Vidyapnti’s Songs, for which mary thanks are due 
to him, independent of which aid this edition would not have 


at all a ie 
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The pleasant task of editing Vidyapati’s songs was entrust- 
ed by the Subha to the well-known Hindi writer Babu Braj 
. Nandan Sabai, Plender, Arrah, the worthy son of a worthy 
father, Munshi Shivanandan Sahai Saheb, a prolific and dis- 
tinguished Hindi weiter. He has already made a mark in diverse 
fields of Hindi Literature—drama, novel aud poetry ; and his 
popularity may be judged from*some of his works having gone 
into a third edition within a few years. 


This is the first time that Vidyapatiis introduced to the 
public with a pure scholarly and annotated text and to Babu 
Brajnandan Sahai is due the credit of supplying a long-felt want. 


His notes are sufficiently lucid and are all that can be 
desired. They way not satisfy every body ; but asa matter of 
course, when a writer edits a wo:k, healways has in view the 
educated section of the community, Those that venture to 
approach Vidyapati must possess at least some knowledge of 
Hindi, It is earnestly hoped that the public will appreciate 
and benefit by this edition. It isa book fit to be prescribed 
for the higher courses of study in Hindi, such as, for the D. A. 
examinations and the higher examinations in Hindi ‘Training 
schools, The editor has also added a short life of Vidyapati, 
which is sure to interest the reader deeply. 


With ५०० deference to previous workers in the same field, 
l must say that this edition is perfectly free from the distortions 


to which the songs have been suojected in the course of ages in 
Bengal. 


The purpose of this edition will be more than fully 
served, if it kindles the least spark of devotion, or draws the 
tiniest tear-drop of Bhakti from the reader. | 


“Babubszar | Brajendra Prasad, M, A., B. L,,. 
Arrah 
25.l-09. Pleader. 
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भूमिका | 


प्रिय पाठकहन्द ! 

आज अत्यन्त हषे का विषय € कि मुझे कति-कुल-भूषण श्री विदा” 

पति ठाकुर की सरल,सरस, मधुरं तथा मनाहर कावता आप लागा क 

सम्मुख उपस्थित करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | यद्याप डाक्टर WA 

महोदय ने ६५ भजना को अंग्रजी अनुवाद क साथ एशियाटक सासा" 

टी जमेल में प्रकाशित कराया था पर वह सवेसाधारण का मिल न 

| सका। इसलिये यह कहना अनुचित न होगा कि एस उत्तम भाषा 

$ कवि की कविता से हिन्दीभएडार अभी तक शून्य ही था । आज इस का 

| प्रथम हिन्दीसंस्करण निकाल कर “ आरा नागरा प्रचारणा सभा di 

हिन्दीग्रेमियों के एक ऋण से ऊऋण हुई । यां अब इस का दखादखा 

कोई विद्यानुरांगी नूतन संस्करण भले ही प्रकाशित कर परन्तु Tera 

रासेकों से विद्यापति का प्रथम परिचय करान का MTT [हन्दासाहत्य 

के इतिहास में इसी सभा को आर सभा क द्वारा मुझ का मात हांगा । 
इस के हेतु में इश्वर को असख्य धन्यवाद दता 


ao १६०३ और १६०४ ई ०में जब में कार्यवश प्रायः निज श्वशुरा- 
लय सूरी ( जिला वीरभूमि ) तथा कलकत्ता में जाकर रहा करता था 
तो वहां सर्वसाधारण के झुंह से विद्यापाति को कात्रता सदा सुना 
करता था । बंगालियों के मुंह से भी सुनन पर उन गीता म झुक 
हिन्दी की गन्ध अधिक मिलती थी। अतएव मरा ध्यान इस आर 
झाका | HANA से ज्ञात हुआ कि श्री विद्यापति ठाकुर इन्दा कावता 
के गौरव बदानेवाले मेथिलकवि हं ओर वंगालिया ने अपन यहां ल 
जा कर इन की कायापलट कर दी हे । तव मने ना० प्र० सभा आरा & 
सुयोग्य कमेचारी ओर सिक्रेटरी do सकलनारायण EUST ară 
तथा व्याशरणतीये ओर अपने सुहृद मित्र DE आश हरीपुरनिवार्सी 
वाबू कृष्णजी सहाय से इस विषय की चर्चा Gl उपयेक्त ae | 
सहाशय हिन्दी के कस प्रमा ह यह बात एर पाठका zi से लिए नही है 
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आप ने तथा मेरे प्यारे कृष्ण ने मेरे उत्साह को बढाना आरम्भ किया 
ओर उन्हीं लोगों की उत्तेजना का यंह फल हे कि आज मं यह पुस्तक 
आप लागा क आगे उपस्थित करता Fl TIT उन्हा AMT क £T 


Sy 


राध से मे ने इस का एश स्वत्व उपयुक्त सभा का द (इया आर. आशा 


करता हूँ कि यदि हिन्दीरसिकों की सहायता हुई दो इस के mca 
को लाभ भी षहुँचगा | 

विद्यापति के गीतों को संग्रह करने में. gu जिल जिन महाशयों 
से सहायता मिली हे उन का में विशेष बाधित हूं। बहुत. से गीते मुझे 


sA 
e 

- 

* Sj 
fo Ex 
त्ता 

apt 

«e 


श्री विद्यापति ठाकुर के बंशज श्री विन्ध्यनाथ ठाकुर से व 


योग से मिला झुजप्कूरपुर गगेयानिवासी बाबू कुलदीप सिंह ओर 
लखनपुरनिवासी TT डोमन ठाकुर के द्वारा प्राप्त हुये हैं। अतएव 


~ अप ` 


इस संग्रह में बहतेरे पश्र एसे ह जो अभी. तक कहीं प्रकाशित. नहीं 


हुये हैं। उन गीतों के आदि में ऐसा ( # ) चिन्ह कर दिया गया 


m 


है । उपयुक्त महाशय से प्राप्त कवि की. बंशावर्ल 
हमलोग प्रकाशित करते हैं । 


Xs 


इस पुस्तक के मुद्रित और मकाशित. करने, में दम लोगों को. श्री; 


मान्‌ विद्यारसिक सुयोग्य डाइरेक्टर आफ्‌ पत्रलिक्र इस्टकशन बंगाल 


( Director of Public Lustruction, Bengal ) से आर्थिक सहायता मिली 


है जिस के लिये हमलोग डाइरेक्टर साहिव वहादुर के बड़े अनुशहीत 
हें । पुस्तक वृहत्‌ होने के कारण खण्ड २ करके प्रकाशित करना उत्तम 
समझा गया | अतएव यह खण्ड आज कविताप्रेमियों के सामने उपस्थित 
किया जाता है । इस खणड में चार सोसे कुछ अघिक गाते हे । हमलागा 
के पास और जो गीते हैं उन का जांच हमलोग मेथिल हस्तलिपि तथा 
बहां के विज्ञ लोगों से कर रहे हैं। जाँच में ठीक ठहरने पर हमलोग 
बहुत शीघ्र इस का दूसरा खण्ड भी प्रकाशित करेंगे। विद्यापतिकृत जो 


S 


गीत मिथिला की स्रिया में प्रचलित हैं उन का भी संग्रह करने का 


उद्योग हमलोग कर रहे हे) ओर इस खणड में भी कईएक वसे गात 
EE. — गये हैं । 
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विद्यापति के "अनेक संस्करण वंगभाषा में दं, किन्तु हमलोगा 
फे पाठ एवम्‌ अर्थ म अनक स्थाना मे उस से तथा श्रामान '्रयसन 
साहिव के संस्करण से बहुत कुछ TAT इ । अन्यस्थानीय हाने के कारण 


बहुत से हिन्दी पद्या तथा शब्दा क उच्चारण एवमू अथ Wwe 
oe ~ A - Es F D I pim 

म उन सहाशया को काठेनता हा भया है | BAT] उन लागा ने उन्ह 

3 (os > E e ce 

अपने ढंग से लिख डाला. हैं b दिन्दीछन्दा से पूण परिचय नहीं 


कही छन्ददोप भी 
कविता छपी हैँ उन 
है ध्यान दे कर पाठ 


: 5 
रहने के कारण उन संस्करणों के ET 
CE गया S| उन संस्करणों में जो 
में कितनी उपयुक्त कवि की नहीं प्रतीत 

करने से पाठक आप ही समझ सक ara इन इटियाँ 
के सुधारने तथा इन दोषों से. वचने OT ate | सफलता कहां 
तक हुई दै इसे तो विज्ञाचक स्वयम्‌ ही समक लग। 


zz a) b 
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सभा की राय हे के वह माथलमाषा का एक व्याकरण आर 
कोष तयार mx यादे FAG सामग्रा हस्तगत हुई ता यह काम भी 
यथासमय किया जायगा जिस स आग लागा का उचापात क समझने 
मं निस्सन्देह सुविधा हांगा | 


जिन महोदयों की पुस्तकों, लेखों तथा पत्रों से मुझे कवि की 
जीवनी लिखने में सहायता मिली. हे आरजिन महानु भावा ने इस काय्ये 
में मुझे सहायता दी है उन के निकट में हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता 
Z| जीवनी की सामग्री तथा Ye के संग्रह करन क लिये मर कितने 
हित मित्रो को कई वार मिथिलाप्रदश क भन्न [भन्न स्थाना म भ्रमण 
करना पदा हे । जो जीवना इस पुस्तक म॑ दो गया | वह किस पारिश्रम 
तथा सावधानी से लिखी गयी हे इस का परिचय जीवनी ग्रापही 
देगी | 


जीवनी म॑ कहीं a पद्य” आर कहीं पद' का व्यवहार हुआ हु । 
इस का कारण यह है कि संस्कृतमापा म पद्य को छन्‍्द के अब में. 
व्यवहार करते हैं, चाहे यह वरणमात्रा पर बना हो चाहे तालसुर पर. 
नियत हो, और हिन्दी में 'पद' गीत के अथे म बाला जाता € | किन्तु 
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इस ^m? शब्द का मूल 'पद्म' ही है। इसी वात के दिखलाने के लिये 
लिखते समय उपयुक्त दोनों शब्दा का व्यवहार हुआ है !. 


गीतों को टिप्पणी कहीं शब्दार्थ और कहीं भावार्थ के अनुसार 
की गई है, जिस में गीतों का अथे स्पष्ट रूप से ज्ञात हा जाय आर 
स्थान भी कम लगे । इस में सन्देह नहीं कि इतनी टिप्पणी देने पर 
भी गृह ओर कठिन होने के कारण, बहुत से गाता के समझने के 
लिये पाठकों को कुछ विशेष ध्यान देना WEST] इस का कारण यह 
है कि यदि में इस से अधिक अर्थ देता तो पुस्तक का आकार बहुत बढ 
जाता | जिन शब्दों का अर्थ पहले के गीतों की टिप्पणी में दिया जा 
चुका हे उन का Gg मैंने पीछे के गात में फिर नहीं दिया है। 
किन्तु यथासाध्य मैंने ऐसी चेष्टा की हे किं जिस में सब गीतों का 
अर्थ पाठकों को सुगमता से हृदयंगम हो जाय | बंगाली भाइयों ने अपने 
संस्करण में सरल से सरल हिन्दी शब्दों का भी अर्थ दिया हे। किन्तु 
नित्य के व्यवहार के कारण हमलोग उन्हें सहज में समझ लेते हैं अतएब 
उन पर टिप्पणी नहीं दी गयी Ed 


विद्यापति के गीतों की प्रशंसा में में आधिक क्या लिखूं | गीतों का देख 
कर एवम्‌ जीवनी को पढ़ कर पाठक आप ही प्रत्यक्ष समझ लगे के ब केस 
हैं। आज कल प्राचीन कबिता से लोगों को अरुचि निस्सन्दह बदृता जाता 
है। किन्तु पाठकों को इस वात पर अवश्य ध्यान देना चाहिय कि यादे 
इम लोग अपने को जानना चाहें, यदि हमलोग अपना गारव बढ़ाना चाइ 


याद इमलागा अपन पूवजा का मयादा तथा Bild की रक्षा चाह 


और यादि दूसरों को यह जताना चाहे कि हमलोग केसे बिज्ञां के वंशज 
हैं दा हमलागो को उन लोगों की रची हुई एस्तकों आर कविताओं 
का आदर करना नितान्त अवश्यक हे । उन लोगो ने अपना मूल्य 
समय हाथ में लेखनी लिय इसी आशा से व्यतीत किया ओर अपने 
परिश्रम को परिश्रम न समझा कि उन के वंशज उन की रचना से लाभ 
PE. | यादे हमलाग उन की काति की रक्तान कर ता हम लाग 
mira से कदापि wen नहीं हो सकते E 


५ ~ 
~ 


GARE आशा है UR 
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के प्रेमियों, रासिकों तथा 
गीतों के समभने में मेरी टिप्पणी से कुछ 
परिश्रम को सफल WHAM | 


मिथिलावासी हिन्दीरासिक कविताप्रेमी ast से यह विनय कर में यह 
भूमिका समाप्त करतां हूं कि यदि वे इस में कुछ जुटि पावे तो अनुग्रह कर 
मुझे सूचित करेंगे। ओर इस के अतिरिक्त जोकुछ पद जिस के पास हो 
कृपा कर उसे भेज कर PH कृतार्थ करेंगे । 


। 
] 


भवदीय | 
बावू बाजार, आरा 
माघ बदी सप्तमी ब्रजनन्दन सहाय | | 
संवत्‌ १६६५, ( ब्रजबन्नभ ) : 
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इस "qa? शब्द का मूल 'पद्म'ं ही ६। इसी वात के दिखलाने के लिये 
लिखते समय उपयुक्त दाना शब्दा का व्यवहार हुआ हे ! 


गीतों को टिप्पणी कहीं शब्दार्थ और कहीं भावार्थ के अनुसार 
की गई हे, जिस में गीतों का अथ स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाय आर 
स्थान भी कम AT | इस में सन्देह नहीं TH इतनी टिप्पणी दन पर 
भी गृह आर कठिन होने के कारणा, बहुत से गाता के समझने के 
लिय पाठका को कुछ विशेष ध्यान देना पढ़ेंगा। इस ल” 
है कि यदि में इस से अधिक अर्थ देता टो” 
जाता | जिन शब्दों का ता 
चका > 
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(दसे पढ़कर गोता के We | 
इस का आवरणपत्र 22 मेढे शब्दों से oe a 
स्वरमय शब्दों से शुन्य होना चाहिये क्योंकि प्रायः साध, ~ co E 
पुस्तक के विषय और भाषा का असुमान करते है, वे भटक सकते हैंः। Wen 
& कि गोता प्रेमी इसे पढ़ कर आनन्दित होंगे। 
| रामदिव्यखोचम्‌ ( चरो सोताराम शरण भाषा टोकाकारक-्योगुरराम गो 
» # पुस्तकालय-गोंड अवध ) भावा टोव्का सहित यह पुस्तक वालमोकि सुनि का. 
| | बनाया gat हे। खोता वृद्धा जो हैं, स्तव्य यो रामचन्द्र जो हैं । टोका अच्छो 
१ 
D 


git! Zd 
अरविन्दमदिमा~( पं० महादेवभट्ट बहियापुर-प्रयाग ) सूण्य £) ! 
यह पुस्तक प्रसिद्ध राजनोतिक aga अरविन्द को जीवनो तथा कता 


í कषे भूषित है। भाषा अच्छो है। विषय के बारे में कुछ नहीं कदा जा सकता । \ 
क्योंकि उस का सम्बन्ध राजनोति से है। पत्रिका में राजनीतिक भालोचना i 
ext होतो । ; | 


नाममाला-(. यो गुरुरामज्ञो gana ite अवध) यह gu* 
(एक प्रकार का छन्दोवद कोष है। यइ छोटे २ लड़कों को कण्ठस्थ करने कै 


योग्य दै । ga टाइटल पेज पर लिखा avi है। 
sque -( मूल्य aD, मिलने का पता-सेनेजर नागरीभवन पुस्त 
कान्य, जयपुर )। यह उपन्यास जोवनो के ढंग पर लिखा गया है | भाषा | 
- इस को बिल्कुल छद्‌, है; पर नागरी अचरों में छपे रहने “Se f 


PS Ee सालका 
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इस 'पद शब्द का मूल 'पद्य' ही दै । इसी वात के दिखलाने के लिये 
लिखते समय उपयुक्त दोनों शब्दों का व्यवहार हुआ है ! 


गीतों को टिप्पणी कहीं शब्दार्थ ओर कहीं भावार्थ के अनुसार 
की गई है, जिस में गीतों का अर्थ स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाय और 
स्थान भी कम लगे | इस में सन्देह नहीं कि इतनी टिप्पणी देने पर 
भी गृह ओर कठिन होने के कारणा, बहुत से गोतो के समझाने ळे 
लिये पाठको को कुछ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। इस र" 
है कि यदि में इस से अधिक अर्थ देता लो" 77 
जाता | जिन शब्दों का हाई .el लेख बड २ विद्दानी के इसमें. 
पका wel ९ ठग से पत्र होनहार मालुम पड़ता ti 


: E E --( मेनेजर, काटनस्ट्रोट, कलकत्ता। WD?) 


इस का ga सब पत्रों को अपेक्षा सस्ता है। समाचार भोर रेख ससयो- 
पयोगो होते Wa प्रकाशक इसे अधिक sam बनःना चाहते हैं। _ 

भारत--( मेनेजर, बम्बई, मूल्य, २) ) यह पत्र साप्ताहिक है। इस को 
AB बहुत अच्छो होतो हैं । यह feel thal के मंगःने के योग्य हे । 


हेन्दी की वतमान दशा। - 


डिन्दोभाषा को उन्नति दिनों दिन हो रहो है । वोरक्ारस. भारत 
wap मारवाड़ोवन्धु, भारत, Teas, fava समाचार, मिथत्तास इर 
तथा मारवाडो wife अनेक wa नब प्रकाशित हुए हैं । e 

wane, हिन्दोस्थान, प्रयागससाचार, नरसिंह, छिन्दोकेसरो आर 
रिन्दोप्रदोप भादि बन्द winds : 

काशो को सभा “ कोष ' तथा आरा को सभा “व्याकरण” तयार करवा 
an है। 

छादोर में नागरो प्रच[रिणो सभा स्थापित हुई है। सासनो में एक पुस्तक 

mma खुला है। 

-— इन्डियन प्रेस को पुस्तकमाला समयोपयोगिनो दो रद्दो है। धारा को 
समा वेचानिक्र पुस्तकें त्वा रहो है। भारतमिव प्रेस से “qat औए छो” 


E 


hx, 
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ae हिन्दी... 
` आरतत प्रसिद्द नगे. o 
चते हैं। इन्दोपत्रों के अध्यक्षों को अप... 
अवसर हाथ लगा है। gr 
aa दिनों कईएक+ ante हिन्दी सोख रहे हैं। उन wu दिन्दो को 
भलाई होने को घूरो सम्भावना है। 
आारंतनिवासी छात्रों ने जापान में भी एक हिन्दी पुस्तकालय स्थापित 
कया है। यह बड़े इषं को बात है। : 
पाठकों को य बात सवदा स्मरण रखना 'चाच्यि क्वि जब तक वे ग्रपनो 
माढभाषा की उन्नति न करेंगे dua वे किसो प्रकार अपनो कोई sala 
नहीं कर सकते) aa जिद्वा के लरखराने पर सारा अंग शिथिल पड्जाता है 
उसो भांति निज भाषा को अवनति होने पर सांसारिक और पारलौकिक . 
सब काम बिगड़ जाते हैं । सब कुछ जान हो कर आपने क्या किया यदि . , 
आप को अपने घर की सुधि न रहो अतएव आप लोगों से यहो प्रार्थना है E 
fa जेसे बन पड़े आप लोग टोन इन्दो को ओर ध्यान देकर अपने कतव्य 
झो पालन करे । 


a 


Digitized by Arya Samaj ENNE UR 
E 


इस "qr! शब्द का मूल wu ही हे । इसी वात के दिखलाने के लिये 
लिखते समय उपयुक्त दाना शब्दों का व्यवहार हुआ है ! 


गीतों की टिप्पणी कहीं शब्दार्थ और कहीं भावार्थ के अनुसार 
की गई है, जिस में गीतों का अर्थ स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाय और 
स्थान भी कम लगे । इस में सन्देह नहीं कि इतनी टिप्पणी देने पर 
भी गृह ओर कठिन होने के कारण, बहुत से गाते के समझने छे 
लिये पाठकों को कुछ विशेष ध्यान देना पडेगा | इस र" 


ak 


है कि यदि में इस से अधिक अर्थ देता लो? ० की ` 
E ae 
a l ES Ec = ढर० “००० सह को जीवनी i 
] B— gee बाबू MIE जीवनी कल अं 
: १० पण्डित बलदेवप्रसाद, को जोवनो e 
११ पेडलर साइड को जोवनो oF e 
१२ Al तारकेशर यशोगान Ut 
va सिद्दनाथ कुसुमाच्ञालि Te 
प्र २४. ग्रपराजिता. उपन्यास, o “१. ०११ 
i $4 आरा पुरातत्व cU त ay. 
= . a कलवार को उत्पत्ति ( सम्रालोचना.) 
५४ 5 . ` ° १७ राजेन्द्रमालतो उपन्यास co oo ००. 
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